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न लिटय) मिट! 


ल्ल्लश्ट्फ 


हिन्दी छन्द चार्ट 
वाक्प्र-रचना के भेद | 


वाक्य-रचना के दो भेद हैं--गद्य और पद्य । 

गद्य-गयद्य में वाक्य किसी विशेष नियम को लेकर नहीं लिखा जाता । वाक्य को समाप्त करके 
अन्त में विराम होता हैं। वाक्य के लिए निश्चित अक्षरों श्रथवा मात्राग्रों का कोई नियम नहीं होता । 
हसके द्वारा व्यक्ति भ्रपना अ्रभिप्राय प्रकट करते हैं। उपन्यास, कहानी, निबन्ध, श्रालोचना भ्रादि सब गद्य 
के उंदाहरण हैं। जैसे--'मृगनयनी', 'उसने कहा था', 'चिन्तामणि' भ्रादि रचनाएं गद्य में लिखित हैं। 

पद्य-जिस रचना में रचयिता अपने अभिप्राय को वर्णों अथवा मात्राओं की निश्चित संख्या के 
ब्रन्तगंत प्रकट करता है, उसे 'पद्च' कहते हैं। इसमें वर्ण, मात्रा, लघु, गुरु, लय, यति आदि के विशेष नियम 
होते हैं। कविता की रचना पद्य कहलाती है। जैसे--'कामायनी', “रामचरितमानस', 'पदुमावत' आदि पद्या- 
त्मक रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पद्म ऐसे भी होते हैँ, जिनमें बर्ण, मात्रा, यति आदि का कोई 
3 नियम नहीं होता । यह सब कवि की इच्छा पर निर्भर रहता है। ऐसी रचना ग्राघुनिक काल में 

। # 02“ 


छ्नद 

छुन्द को परिभाषा -जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गण, यति, लघु, गुरु, आदि की नियत संख्या के 
आधार पर नियत चरणा वनाये जायें, उसे 'छन्द' कहते हैं । 

उपयु क्त परिभाषा में जिन वर्ण, मात्रा आदि पारिभाषिक ढाब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका 
स्पष्टीकरण नीचे प्रस्तुत किया गया है । 

वर्ण-वर्ण दो प्रकार के होते हैं-स्वर और व्यंजन । इन्हें 'ग्रक्षर' भी कहते हैं। स्वर और 
व्यंजन, दोनों ही वर्ण हैं, परन्तु छन्द-शास्त्र में वर्णोंकी गणना करते समय स्वरों को ही गिनते हैं । 
स्वर सभी व्यंञ्जनों में मिले रहते हैं, श्रत: सभो व्यंजनों की संख्या हो सकतो है, परन्तु यदि कोई व्यंजन 
स्वर-रहित है ग्रर्थात्‌ आधा है या हलन्त है, तब उसको गणना नहीं होगी । उदाहरण के लिए 'राम' शब्द 
लोजिये । इसके दो वर्ण हुए, क्योंकि इसमें दो स्वर हैं। प्रव लीजिए 'ओमू' शब्द । इसमें एक वर्ण है, 
क्योंकि ग्रो' एक स्तर है, 'मू' में स्वर नहों है, क्योंकि वह हलन्त है। इसी प्रकार 'ग्रध्यापक' शब्द है, 
इसमें ग्र+प्‌+यू+आ+प्‌्+भ्र+क्‌+गभ्र कुल स्वर श्रौर व्यंजत मिलाकर सख्या में प्राठ हैं। परन्तु 
वर्णों की गणना करते समय इसमें चार ही वर्ण माने जायेंगे, क्योंकि इसमें चार स्वर हैं। शेष जो व्यंजन 
रहे, उनकी गणना नहीं की जायेगो। 

मात्रा-अक्षर का उच्चारण करने में कुछ-न-कुछ समय लगता है! छन्द-शास्त्र में उच्चारण-काल 
को मात्रा कहते है। ऊपर कहा जा चुका है कि छन्द-शास्त्र में वर्गों को गिनते समय व्यंजनों की गणना 
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नहीं होती । इसी प्रकार मात्राओं की गणना करते समय भी व्यंजनों को छोड़ देते हैं। स्वर दो प्रकार के 
होते हैं -हस्व स्वर और दीर्घ स्व॒र। ह॒स्व स्व॒रों का उच्चारण करने में कम समय लगता है। उनकी 
एक मात्रा होती है। दी स्व॒रों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। उनकी दो मात्राएं होती 
हैं। हस्व स्वर ये हैं--अ, इ, उ, ऋ, लू, अतः इनकी एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर ये हैं-भ्रा, ई, ऊ, 
ए, ऐ, ओ, भ्रौ । इनका उच्चारण करने में हृस्व से दूना समय लगता है, अतः इनकी दो मात्राएँ होंगी। 
जिन व्यंजनों पर हस्व स्वर की मात्राएँ होंगी या दोर्घ स्वर की मात्राएं होंगी, उसी के श्रनुसार उनकी 
मात्राओं की गणना कीं जायेगी | जैसे 'सीतापति' शब्द में सी और ता पर दी मात्राएं हैं, श्रतः इनकी 
दो-दो मात्राएँ हुईं; 'प' में स्वर भ्र है, जो हस्व है; श्रोर 'ति' में स्वर इ है, वह भी हस्व है, ग्रतः '(' और 
'ति' में एक-एक मात्रा हुई। इस प्रकार 'सीतापति' में कुल मिलाकर छः मात्राएं हुई । 


यति--जिस प्रकार साधारण बोलचाल में वाक्य की समाप्ति पर थोड़ा-सा रुका जाता है श्रौर 
गद्य लिखने में वाक्‍्यों में विराम-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार छन्दों में भ। कहीं-कहीं 
थोड़ा रुकने का नियम है। इसे 'यति' कहते हैं। छन्दों का ठीक भ्रर्थ समभने के लिए ्रौर उनमें सौन्दर्य 
लाने के लिए यति का प्रयोग श्रावश्यक होता है। साधारण रूप से छन्द के प्रत्येक पाद के भ्रन्त में दति का 
नियम है, परन्तु पाद के मध्य में भी यति की जाती है। कुछ छन्दों में एक ही चरण में कई स्थानों प्र 
यति की जाता है। इसका उल्लेख छलन्दों के उदाहरणों के प्रसंग में किया गया है। यति का उदाहरण दस 


प्रकार द्रष्टव्य है-- 


“मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय' 
उपयु'क्त पंक्ति में 'हरो' के पश्चात्‌ थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता पड़ती है। इससे इस दोहे 
को पढ़ने में सुन्दरता तथा समभने में सरलता भी आती है। 
उपयुक्त प्रकार से यति के नियम का पालन किया जाता है, किन्तु यति किसी शब्द के मध्य में नहीं 
श्रानी चाहिए। ऐसा करने से न तो पढ़ने में ही सौन्दर्य रहेगा श्रौर त अर्थ समभने में ही सरलता रहेगी। 
उदाहरण के लिए देखिये-- 
“पुनि मन वचन क,रम रघुनायक ।” 
इस पंक्ति में 'करम' शब्द के मध्य में ग्र्थात्‌ क के पश्चात्‌ यति रख दी गई है। इस तरह 'करम' 
शब्द दो भागों में विभक्त हो गया | इससे न तो सौन्दर्य ही बढ़ा और न ही ठीक ग्रर्थ समभ में ग्राता है। 
ऐसे स्थान पर यतिभंग दोष होता है। छन्द-रचयिता को दोष से सावधान रहना चाहिए। 
गति-कविता मन से स्वाभाविक रूप से फूट पड़ती है। स्वत:प्रवाहित कविता में प्रवाह होता 
है, सरसता होती है। इस गुण को 'गति कहते हैं । रससिद्ध कृवियों की कविता में गति का निर्वाह सर्वत्र 
देखने को मिलता है | जहाँ किसो चरणा में गति का प्रभाव होगा, वहाँ वह कविता खटकने लगेगी। उदा- 
हरण के लिए तुलसी की यह पंक्ति देखिये - 
“गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान कि होय विराग बिन ।” 


> 


ष् 


इस पंक्ति कै शब्द हृदय से निकलकर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हुएं प्रतीत होते हैं । 
यही गति है। परन्तु कहीं-कहीं शब्दों का ठींक चयन न होने के कारण या छन्द की सप्रयास रचना करने 
के कारण ऐसी पंक्ति बन जाती है, जिसमें प्रवाह नहीं होता । जैसे-- 


“गोबिन्द नाम जाहि में संगीत भलो जान ।” 


इस पंक्ति में प्रवाह नहीं है। पढ़ने में आनन्द भी नहीं त्राता । शब्दों का चयन ऐसा नहीं है, 
जिसे पढ़कर प्रवाह-सा लगे। अतः यहाँ पर गति का निर्वाह नहीं हुम्ना है । 


पाद--छन्द को कई भागों में विभक्त किया जाता है। अलग-अ्रलग विभाग को एक 'पाद' कहते 
हैं। पाद को 'चरण' भी कहते हैं। छन्द में प्रायः चार पाद होते हैं। रत: प्रायः छन्द के चौथे भ।ग को 
पाद कहते हैं। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि छन्द में चार के स्थान पर छः पाद होते हैं। प्र्थात्‌ कुण्डलिया 
श्रौर छष्पप छः भागों में विभक्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में छः भागों में से प्रत्येक भाग को एक पाद 
कहेंगे । यहाँ चौथे श्रंश के स्थान पर छठे अंश को पाद या चरण कहा जाता है। एक उदाहरण .से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी । हम 'दोहा' छन्द के चारों चरण अलग-ग्रलग गिनाते हैं-- 


“तुलसी संत सुअ्ंंब॒ तरु, फूल फर्लाह पर हेत। 
इत ते ये पाइन हनत, उत ते वे फल देत ॥” 


इस दोहे में 'तुलसी संत सुअंबु तर, 'फूल फर्लाह पर हेत', 'इत ते ये पाहन हनत', 'उत ते 
वे फल देत--ये चार चरण इस छंद के अ्रश हैं । इसी प्रकार छप्पय में छः पाद जानने चाहिएँ । 


गण-छंद-शास्त्र में तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तीन श्रक्षरों के लघु और गुरु, 
दोनों रूपों का प्रयोग इसमें करते हैं। कहीं सभी लघु होते हैं, कहीं सभी गुरु ; तथा कहीं पहला भ्रक्षर 
लघु, शेष दो गुरु आरदि-आदि । इस प्रकार गणों के श्राठ रूप बनते हैं। उनके रूपों के अ्रनुसार उनके नाम 
भी निश्चित किये गये हैं। ये इस प्रकार हैं--“यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण।” 


गणों को स्मरण रखने के लिये इनके प्रथम-प्रथम अक्षर को लेकर एक सूत्र बना लें ग्रौर उसमें गणों 
के स्वरूप के अनुसार मात्रा लगा लें तो गणों को याद करने में सुविधा होगी । वह संक्षिप्त रूप इस प्रकार 
बनता हे-“यमाताराजभानसलगा” इसमें प्रथम ग्राठ अक्षर तो आठ गणों के नाम हैं और अंतिम दो लघु 
और गुरु हैं तथा इनसे सगण का रूप भी निश्वित होता है। जिस गण के स्वरूप को जानना हो प्र्थात्‌ 
कितने लघु-गुरु श्रादि के द्वारा वह गण बनता है, इसके लिये उत्त गण के अक्षर को लेकर तथा दो और 
ग्रागे के ग्रक्षर लेकर उसका स्वरूप माना जा सकता है। ज॑ंसे-हमें यगणा का स्वरूप ज्ञात करना है । 
'यमाताराजभानसलग।' में य के पश्चात्‌ 'मा' श्र 'ता' और ले लिये; इस तरह यगण में प्रथम अक्षर 
लघु और शेप दो अक्षर गुरु होंगे। इसी प्रकार सब गणों को जानना चाहिए । गणों के नाम, स्वरूप श्रौर 
चिन्ह नीचे दिये गये हैं-- 


__गाम | खसखल्प | लक्षण | उदाहरण 


यग्रण 
मगण 
तगण 

रगण 
जगण 
भगण 
नगण 


सगरण 





स्वरूप 


॥$5 


$5॥ 











लक्षण 


लघु गुरु गुरु 
गुरु गुरु गुर 

गुरु गुरु लघु 

शुरु लघु गुर 
लघु गुरु लघु 
गुर लघु लघु 
लघु लघु लघु 
लघु लघु गुरु 





उदाहरण 


प्रवासी 
भात्मीयां 
आधीन 
जायसी 
रमेश 


रावण 


सरस 


तुलसी 





मात्रा गश-तीन वर्णो का समूह 'गण' कहलाता है। उसे वर्ण गए' भी कहते हैं। जिस तरह 
तीन वर्णों का समूह वर्ण गए कहलाता है, उसी प्रकार चार मात्राओं के समूह को 'मात्रा गण' कहते हैं । 
जिस प्रकार तीन वर्णों के गणों के श्राठ रूप बनते हैं, वेसे ही चार मात्राओ्रों के गणों के पाँच रूप बनते 
हैं। ज॑से--केवल लघु लघु, केवल गुरु श्रादि | इनके नाम भी रखे गये हैं ; जेसे-सुरतलता, कमल भ्रादि, 
परन्तु इन नामों का झ्राजकल प्रयोग नहीं होता । इन मात्रा गणों को सामान्य रूप से “चतुष्कल' कहते 
हैं। मात्रा गणों के स्वरूप और उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


अननगए2खननत, 











स्वरूप लक्षण | उदाहरण 
दर गुरु गुरु 0 हा जय राजा 
।।$ | लघु लघु गुरु | रजनी 
।5। लघु गुरु लघु सुरेश 
5 गुरु लघु लघु भावुक 


॥ । ।। ४ लघु लधु लधु लघु _ परवर  ## तरुवर 


है 


लघु और गुरु:--यह पहले कहा जा चुका है कि छंद-शास्त्र में दो प्रकार की मात्राएँ होती हैं-- 
हस्व और दीर्घ। इन्हीं को क्रमशः: लघु और गुरु भी कहते हैं। अ्रतः लघु की एक मात्रा और दीघं की 
दो मात्राएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त कहीं हस्व वर्ण दोघ॑ भी माना जाता है और दीघ॑ हस्व। इसके 
लिए कुछ निग्रम हैं, ज़िन्हें जानना आवश्यक है। 

ह् े लघु का क्षण > 

१. श्र, इ, उ और ऋ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो या व्यंजनों में मिलकर हो, वहाँ लघु माना 
जायेगा। जेसे--'दिन', इस शब्द में दोनों अक्षर लघु हैं। प्रनुस्वार अयवा विसर्गरहित सभी हृस्व स्वर 
सघु होते हैं । 

२: दो व्यंजनों के संयोग से पहले हस्व वर्ण को दीर्घ मानने का नियम है, परन्तु जहाँ हस्व 
सु पर दबाव नहीं पड़ता, वहाँ वह गुरु नहीं होता, चाहे आगे संयुक्त व्यंजन ही क्‍यों न हो । 
जंसे-- 


है “यह हढ़ श्री हरिचन्द को मिट न अविचल प्रेम ।” 
५. ... !हाँ हंढ़ श्री' में ढ़ और “अविचल प्रेम' में ल का प्रयोग संयुक्त भ्रक्षरों से पृ हुआ है, अतः 
इन्हें दीघ॑ होना 20228 परन्तु इन्हें पढ़ने पर बल नहीं पड़ता, श्रतः ये हस्व ही हैं। 82020 %% 
. रे: अ्रनुनासिक भ्रक्षर हस्व होने पर हस्व ही माना जाता है। जैसे--'विहेंस कहेउ' में हें 
भ्रुुनासिक है भौर यह हस्व है, भ्रतः इसे हस्व या लघु ही माना जाएगा । अर 


क् ४. जहाँ पर दीघं शब्द का प्रयोग हस्व की तरह किया गया हो, वहाँ भी लघु ही होता है । 
जे सन 
“आर्याह मोसन यह कह्यो, गो रस लेहु गोपाल ।” 

इसमें गोपाल का 'गो' शब्द दीर्घ होते हुए भी हस्व की तरह प्रथुक्त हुआ है, श्रतः यहाँ पर 

लघु है। 
गुरु का लक्षण 

१. ग्रा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, श्रो औ्रौर ग्रौ, ये स्वर दीघं होते हैं। जहाँ इनका प्रयोग होता है, वहाँ 
गुरु होता है। जैसे-'ईश' शब्द में 'ई' दीघं है, श्रतः इसे गुरु कहेंगे । 

२: पनुस्वार और विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। जैसे-कंस, वंश, अंतःकरण आदि। 
इनमें 'कं! 'वं' अं और 'तः” गुरु माने जायेंगे । 

३. संयुक्त अक्षरों से पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी दीघ॑ माना जाता है। जैसे 'मध्य' शब्द में 
ध्य' संयुक्‍ताक्षर है। इससे पहले 'म' के उच्चारण में कुछ दबाव पड़ता है, अ्रतः 'म को गुरु माता 
जाएगा । 

४. कभी-कभी पाद के अंतिम लघु अक्षर को आवश्यकता पड़ने पर छुंद की पूति के लिए गुर 


१६ 
मान लिया जाता है। जैसे-- 
“दुखित हैं घन होन धनी सुखी, 
यह विचार परिष्कृत है यदि ।/ 
यहाँ पर 'यदि' का 'दि' यद्यपि लघु है, परन्तु पाद का अन्तिम अक्षर है और श्रावश्यकता भी 
पड़ रही है, भ्रतः इसे गुरु मान लिया गया है । 
सात्राओं और गरों के चिह्न लगाने की विधि 
मात्राएँ दो प्रकार की होती हैं-लघु और गुरु। गणों में भी लघु और गुरु का ही प्रयोग होता है । 
लघु के लिए (।) यह चिह्न निश्चित है और ग्रुरुके लिए ($) इस चिह्न का प्रयोग करते हैं । जिस स्थान 


पर लघु-एुरु के चिह्न लगाने हों, वहाँ थोड़ा-सा फासला रखना चाहिए और छन्द के भ्रन्त में उनका प्रयोग 
कर देना चाहिए। जैसे-- 


॥१।॥॥ $ ॥॥३६४॥ 55 

सुनहु सा कह कृपा निधाना पु 

गण का निशुचय करने के लिए लघु और गुरु के चिक्त लगाने के पश्चात्‌ तीन-तीन भ्रक्षरों पर 

एक रेखा भी खींच देनी चाहिए ताकि गणों का स्पष्ट पता लग जाये। अन्त में यदि दो या एक अक्षर 


- १६ सात्राएं 
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बचे तो उस पर लघु प्रथवा गुरु लिख देता चाहिए । जैसे-- 
भे भे भ भ भ भ भ गग 





$$. $8.83 ८8॥॥ 5॥॥ 5 5॥॥ 5॥॥ 5 $5 
नामअ जामिल से खल कोटिश्र पारन दी भव बृूढ़त काढ़े। 
यहाँ पहले सात स्थानों पर 'भ' लिखने से तात्पर्य भगण से है भ्रौर श्रन्त में ग से तात्पयं है ग्रुर 
से । भ्रत: इस छन्द में सात भगण और ग्रन्त में दो गुरु हैं । 
छन्दों के भेद 
छन्दों के प्रथमत: दो प्रकार हैं-वरणिक छत्दर और मात्रिक छत्द | वरणिक छुन्द को 'वृत्त' और 
मात्रिक छन्दों को 'जाति' भी कहते हैं । 
वणिक छन्द-जिन छम्दों की रचना वर्णो के ग्राधार पर होती है, वे वरणिक छन्द होते हैं । 
वर्शिक छन्दों में वर्णों की गणाना की जाती है । इसके साथ लघु-गुरु का स्थान तथा यति आ्रादि का प्रयोग 
भी बतलाया जाता है। जैसे -कवित्त वरशिक छन्द है । 
मात्रिक छन्द-जित छन्दों की रचना मात्राओं के ग्राधार पर होती है, वे मात्रिक छन्द कहलाते 
हैं। इनमें मात्राओं की संख्या, यति, लघु, गुरु आदि का भी विचार किया जाता है। जैसे--चौपाई मा त्रिक 


। हैई 
छुन्द है। े . डे कक 
वरशिक और सात्रिक्र छुन्दों के मेद-वर्णिक श्रौर मात्रिक छन्दों के तीन भेद हैं--(१) सम, (२) भ्रघ॑ंसम, 
(३) विषम । की 

जिस छन्द में वर्णों श्रथवा मात्राग्रों की संख्या चारों चरणों में समान 282 वह सम होता है-- 
चारों पादों में समान वर्ण हों तो सम वर्शिक श्रौर चारों पादों में समान मात्राएँ हों तो सम मात्रिक । यदि 
पहले और तीसरे तथा दूसरे प्रौर चौथे पाद में समानता मिलती हो, तो वह अर्धसम होता है। जिस छुंद 
में उपयुक्त दोनों लक्षण-सम और भ्र्धसम के--न मिलते हों, उसे विषम कहते हैं । विषम के या तो 
चारों पाद भ्रलग-प्रलग होंते हैं या दो पाद एक-से ग्रौर तीसरे-चौथे एक-से होते हैं । चार से अधिक पाद्व के: 
छन्द भी विषम हो होते हैं। ग्रागे हम इनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 


वर्रिक छन्द 
१६ सम 
“यहाँ ज्तों में नर वीरता लखो, लखी सहस्नों जन में सुविज्ञता । १२--१२ वर्ण 
गुणी लखे पुरुष लक्ष कोटि भो, उदार एकाधिक दीखते नहीं ॥(” १२--१२ वर्ण 
२ प्रधेसम 
“चिरकाल रसाल हो रहा, जिस भावज्ञ कवोन्द्र का कहा। १०--११ वर्ण 


जय हो उस कालिदास की, कविता-केलि-कला विलास की ॥” १०--११ वर्ण 
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३ विषम 
“सब त्यागि ये प्रसत काम, शरण गहिए सदा हरी । १०-१० वर्ण 
सर्व मूल भव जायें टरी, भजिये श्रहो निशि हरी-हरी ॥* १०-११ वर्ण 
मात्रिक छन्द 
१, सम 
“सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी | विनती सुनहु सदा शिव मोरी ॥ १६-१६ मात्राएं 
प्रासुतोष तुम्ह अवढर दानी। श्रारति हरहु दीन जन जानी ॥ १६--१६ मात्राएं 
२. अधंसम 
“काह न पावकु जारि सक,का न समुद्र समाइ।. १३-१६ मात्राएं 
कान कर अबला प्रवल, किह जग काल न खाइ ॥* १३-११ मात्राएं 
३. विषम 


“लाठी में गुन बहुत हैं, सदा राखिये संग । 
गहरो नद नाला जहाँ, तहाँ बचाव अंग ॥ 
तहां बचाव अंग, भपट कुत्ता के मारे । 
दुइ्मन दावागीर, तिनहें कौ मस्तक भार ॥ 
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कह गिरघर कविराय, सुनो हो घर के बाढौ। 
सब हथियारन छांड़ि, हाथ में लोजे लाठी ॥” 
विशेष--इसमें चार से श्रधिक चरण हैं, यह विषम मात्रिक छन्द है । 
सम के उपभेद 
वर्शिक और मात्रिक छन्दों के तीन-तीन भेद होते है-सम, अर्धधम श्रोर विषम । इनमें सम के 
दो-दो भेद भ्रौर होते हैं-साधारण और दण्डक । 
वर्णिक सम साधारण--जिन छल्दों के प्रत्येक चरण में वर्ण-संख्या एक से छब्बीस अक्षरों तक रहे, 
उन्हें सम साधारण वर्णिक छन्द कहते हैं। इनको एक ग्रक्षर, दयक्षर आदि नामों से पुकारते हैं । छब्बोस 
वर्णों तक के इसके छब्बीस प्रकार हो गये। इनको भ्रलग-भ्रलग नामों से पुकारा जाता है, जो इस प्रकार 
*ा 84 का 35 प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्दुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, 
श्रतिं जगती, शक्करी, भ्रतिशवकरी, भ्रष्टि, अत्यष्टि, घति, अतिधृति, कृति, पर 
पंलाति, 72 /32/; ष्टि, धृति श्रुति, कृति, प्रकृति, श्राकृति, विकृृति, 
के समर दण्डक--जिन छन्दों के चरण में छब्बीस से हों, 
है दो इक कह छ् छब्बीस से अधिक अक्षर हों, वे दण्डक कहे जाते 
सात्रिक सम साधारण--जिन छन्दों के प्रत्येक चरण में एक मात्रा से लेकर बत्तोस मात्राप्रों तक 


का प्रयोग हो, वे मात्रिक सम साधारण छन्द होते हैं । इनके भी बणिक । 
ह # सूम् साधारण "पंलग- 
न्द होते हैं कक ऑा८+बह३ (०४८४८ ॥ की भाँति ' अलगः 
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अजग नाम होते हैं। वे इस प्रकार हैं--चा न्द्र, पाक्षिक, राम, वेदिक, याज्ञिक, रागी, लोकिक, वासव, अंक, 
रौद्र, श्रादित्य, भागवत, मानव, तैथिक, संस्क्रारी, महासंस्कारी, पौराणिक, महापौराणिक, महादेशिक, 
त्रै लोक, महारौद्र, रौद्राक, अवतारी, महावतारी, महाभागवत, नाक्षत्रिक, यौगिक, महायौगिक, दें शिक, 
महातैथिक, गश्रश्वावतारी, लाक्षरिक । 


मात्रिक सम दण्डक --जिन छन्दों के प्रत्येक चरण में बत्तीस से ग्रधिक मात्राएँ होती हैं, 
मात्रिक सम दण्डक, कहलाते हैं । 


छन्दों का भेद-निरूपण 


छंद 
2 मद 
| | 
वर्णिक मात्रिक 
कि | ता 
| | | ४३ | 
गा अर्धसम वषम जे ग्रधसम विषम 
रः | | 
साधारण 


। 
॥।| 
दण्डक साधारण 
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विशेष-उपयुं क्त विभाजन के अतिरिक्त कुछ वैदिक छन्द होते हैं, जिनका प्रयोग वेदों में हुआ 
है। वेदिक छन्द प्रधानतः ७ हैं-ग।यत्री, उष्णिक्‌ अनुष्हुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुय्‌ श्रौर जगती । इसी तरह 
आधुनिक काल में नवीन छुन्द का श्राविर्भाव हुआ है, जिसे 'मुक्त छुन्द' कहते हैँ। इसमें वर्ण, मात्रा प्रादि 
को संख्या नियत नहीं होती, केवल लय ही इसका आ्राधार है । 


छत्दों का विकास 


बाणी में छन्दों का बड़ा महत्त्व है। गति अथवा लय के कारण स्मरण रखते को सुविधा छुन्द 
में भ्रपेक्षाकत अधिक रहती है । इसी से जब मौखिक रूप से ही विचारों का अश्रादान-प्रदान होता था, तब 
छन्द ही व्यवहृत होते थे। संध्ार का प्रचचोततम ग्रन्थ 'ऋग्वेद' माना जाता है। उप्तको रचता भी छन्दो- 
बद्ध रूप में हुई है। इस प्रकार छुंदों के विकास की परम्वरा अतीत. काल से चलो आा रही है। 'ऋग्वेद' 
के प्रतिरिक्त अन्य वेद-शास्त्रों, उपनिषदों श्रौर पुराणों में छंदों का प्राधान्य है। इसके अतिरिक्त प्रायुवेंद, 
ज्योतिष, कोष, व्याकरण आरादि के प्राचोत काल के ग्रन्थ छन्दोबद्ध प्रिलते हैं। संस्कृत से विकसित 
होकर अन्यान्य रूपों में श्रागे बढ़ने वाली पालो, प्राकृत और अपश्रश भाषाग्रों में भो पहले पहले छम्दो- 
बद्ध रचनाएँ ही हुई हैं। इसी प्रकार हिन्दी-भाषा के श्रतीत इतिहास में भी छन्द की प्रमुखता मिलती है। 

छन्द प्रायः दो प्रकार के हैं--वैदिक छुंद और लौकिक छन्द | वैदिक छन्द सात हैं-गायत्री, 
उष्णिक्‌, प्रनुष्ट॒पू, बृहती, पंक्ति, त्रिष्दुप्‌ श्रौर जगतो। वेदों में प्रयुक्त होने वाले छूंदों की संख्या बहुत्त 
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प्रधिक नहीं है और यह भी सत्य है कि रचना के पश्चात्‌ ही नियम श्रादि वना करते हैं, परन्तु वेद के 
प्रज्ों में छन्द-शास्त्र का परिगणन देखकर छन्द-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों को प्राचीनता का पता भली 
भाँति लगता है। छः वेदाज्र इस प्रकार हैं--शिक्षा, काव्य, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष | इस 
प्रकार छंद-शास्त्र के सम्बंध में प्राचीनता की चर्चा वेदों तक की प्राचीनता के समान अनुमित की जा 
सकती है। शाद्वायन श्रौत यूत्र, प्रातिशाब्य ग्रादि में भी छन्द-शास्त्र के कुछ सिद्धान्तों का पता 
लगता है। 


लौकिक छंदों का विकास वेदिक छन्दों की अ्रपेक्षा अधिक हुआ है। जंसे-जैसे नये-तये ग्रस्थों का 

निर्माण होता गया वैसे-वैसे नये नियम भो निर्धारित किये जाते रहे । लेकिन संस्कृत के छंदों की शिक्षा 

के विषय में सबसे प्राचीन और प्रामाशिक ग्रन्थ विंगल ऋषि का 'छन्द:सूत्र' है। यह ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध 

ग्रौर इस प्रसिद्धि के कारण हो प्रायः 'विगल' शब्द का प्रयोग छन्द-शास्त्र के पर्याववाचों शब्द के 
रूप में होने लगा है । 


इसके पह्चात्‌ छन्द-शास्त्र के जिन ग्रन्थों का निर्माण हुआ, उनमें से तीन प्रमुख हैं-बृत्तरत्नाकर 
[लेखक-केदा रभट्ट], छन्दोमंजरी (लेखक-गल्भादास), श्रुववोध (लेखक-कालिदास) । इनमें पे 
श्रतवोध' के निर्माता के विपय्र में ठीक प्रकार नहीं कहा जा सकंता कि इसके निर्माता संस्कृत के प्रसिद्ध 
कवि कालिदास हैं प्रथवा कोई ग्न्य । पर यह ग्रन्थ लोकब्रियता को दृष्टि से बड़े महत्त्व का रहा है। 


शर 


कुल के लक्षण उसी प्रकार के छन्द में बनाये गये हैं जिस प्रकार का कि वह छंद है । इस तरह लक्षण 
बोर उदाहरण एक ही पद्मोंश में मिलते हैं । हा 

हिन्दी-साहित्य में भी छंद-शास्त्र-सम्बन्धी भ्रमेक ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं। जंसे--छन्दसारपिंगल 

(मतिरामक्ृत), वृत्तविधार (सुघदेवमिश्रक्ृत), छन्दश्रकाश (गिरधारीदासकृत), छंदमंजरी (पद्मा- 

गे हे. ) । इन ग्रन्‍्थों के ग्रतिरिक्त हिन्दी में छुंद-शास्त्र-सम्बन्धी और भी बहुत-से ग्रन्थ लिखे 

। 

.'। बर्तमान काल में इस प्रकार की श्रनेक कविताएँ लिखी गई हैं जो छंद के वन्धन में बंधी हुई नहीं हैं। 

स्वच्छन्द विचारों के कवियों ने श्रपनी स्वच्छुन्दता की सीमा को विस्तृत करके छन्द-शास्त्र को सीमा का 

अतिक्रमण कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार स्व॒तंत्र रूप से लिखों गई कविताएँ कम मह्त्व- 

पृर्ण नहीं हैं। भ्रत: प्राधुनिक काल के कवियों द्वारा निर्मित छुंद-बंधन-रहित कविता प्रों को लोग मुक्त छंद 

में लिखित मानते हैं। इस प्रकार की नवीन कविता के निर्माण के साथ इस नवीनता का ग्राना सर्वथा 

०४४४ ही कहा जाएगा । साहित्य तो विकसित होता रहता है, फिर इसमें भ्राइचर्य की क्‍या 

हा दग्धाक्षर 
छंद-शास्त्र की परम्परा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कुछ अक्षरों से छंद को प्रारंभ नहीं 
करना चाहिए। ऐसा प्रयोग अशुभ होता है। इन अबुभ अक्षरों में निम्नलिखित उन्‍नीस भ्क्षर आते हूँ-- 
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«छ, मे, त्र, ट, 5, ढ, ण, त, थ, प, फ, व, भ, म, र, ल, व, प, है।” इन पक्रक्षरों में से भो पाँच भक्षर 
विज्येष रुप से श्रशुभ माने गये हैं । दे ये हैं-भ, है, र, भ. प। इनको दग्धाक्षर' भी कहते हैं। दग्धाक्षरों 
के विषय में 'भानु' कवि का निम्नलिखित दोहा द्रष्टव्य इ-- 
“द्ीजों भूलि न छम्व के, श्रावि कह र भ ष कोय । 
वग्धाक्षर के वोष तें, छन्‍्ब बोष युत होय ॥ 
उपयुक्त नियम का अपवाद भी है ; और वह यह है कि यदि दग्धाक्षर मंगलकारी या देववाचक 
हो अ्रथव्रा दीघ हो तो उत्तका दोप नहीं होता । जैसे --“हे मौन तपस्या लोन यत्ती, पल भर फो तो फर पुगोस्मेष ।” 
यहाँ पर 'हे' दीर्घ है, अत: दग्धाक्षर का दोष नहीं है । 
शुभ और अशुभ गण 
गणों में मगशा, तगणा, भगरणा श्र यगणा. ये चार शुभ गण हैं । जगणा, रगणा, सगए श्रौर 
तगशा, ये चार ग्रशुभ हैं। प्रशुभ गणों को छन्द के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। जिप्त प्रकार दग्धाक्षरों 
के दोष का परिहार होता है, वैसे ही प्रारंभ में मंगलवाचक अथवा देवव।चक शब्दों के होने से गण-दोष 
नहीं होता । जैसे -“मुकुन्द चाहे यदुबंझ के बने" में मकुन्द में जगणा है, पर कृष्ण का वाचक शब्द होने से 
यहाँ गण-दोप नहीं है। 


वर्शिक छंद 
१. विद्युल्लेखा (६ श्रक्षर) 
लक्षण-दो मा विद्युल्लेखा ( इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो मगण होते हैं । ) 
उदाहरण -- ' चन्दा मामा श्रा जा, रोटी पानी स्ला जा ।” 
२. सोमराजी (प्राठ श्रक्षर) 
लक्षण-मा मा गा गा विद्यन्माला (दो मगण, अंत में दो ग्रुरु। ) 
उदाहरण--''भाओ प्यारे बोरो श्राभ्रो ।” 
३. विद्युन्माला (छः अक्षर) 
लक्षण--य दो सोमराजी ( दो यगण ) 
उदाहरण --“गुनो एक रूपी, सुनो वेद गाव । 
महादेव जाफो, सदा चित्त लावे ॥” 
४. भुजगशशिभृता (नौ अक्षर) 
लक्षण--भुजगशशिभूता नन्‍्मा ( दो नगएणा और एक मगण ) 
उदाहरण -- “दुख पर दुख भी पाओ्नो, पर सत पथ हो जागप्रो। 
भव भय हर को ध्याप्रो, श्रनत न चित से जाओ ॥” 
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५. चम्पकमाला ( दंस भ्रक्षर ) 
लक्षण-चम्पकमाला है भ म सा गा (भगण, मगण, सगण, गुरु ) 
उदाहरण -“रात नहीं तो दीपक सूना, प्रेम नहीं तो जीवन सुना ।” 
६. शालिनी (११ प्रक्षर ) 
लक्षण-मा ता ता गा गा युता शालिनी (मगण, दो तगण, दो गुरु ) 
उदाहरणा--“कंसी-कंसी ठोकरं खा रहा है, दीखी पीड़ा चित्त में पा रहा है । 
तो भी प्यारे हाल तेरा वही है, विद्वानों की पद्धति क्या यही है ॥'! 
७. भुजंगी (१९ भ्रक्षर) 
लक्षाणा-त्रि या ग्रौ लगा सौं भुजंगी रचौ (तीन यगण, लघु, गुरु) 
उदाहरण - “यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चन्द्र था, चाँदनी थी यही । 
यही बलल्‍लरी मैं लिए गोद में, उसे छेड़ती थी महामोद में ॥ 
८. इन्द्रवञ्ा (१९ प्रक्षर 
लक्षण-हो इन्द्रवच्चा त त जा ग गा सों (तगणा, तगण, जगण, दो गुरु) 
उदाहरण--“मैं जो नया प्रन्य विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र-सा है। 


€. उपेन्द्रव्ञा 
लक्षण-उपेन्द्रवज्ञा ज त जा ग गा सों (जगण, तगण, जगण, दो गुरु) 
उदाहरण --“बड़ा कि छोटा कुछ काम फोज, परन्तु पूर्वापर सोच लोज । 
बिना विचारे यदि काम होगा, फभी न श्रच्छा परिणाम होगा॥” 
१०: भुजंगप्रयात 
लक्षण-झभुजंगप्रयाता बने चार या सों (चार यगरण) 
उदाहरण --“महामीचु दासी सदा पाँह धोवं, प्रतिहार ह्व॑ं क॑ कृपा सूर जोवे । 
छपानाथ लीन्हें रहें छत्र जाफो, करंगो फहा शत्रु सुग्रीव ताको ॥” 
११. द्र तबिलंबित 
लक्षण--्रतविलम्बित माँहि न भा भ रा (नगण, भगरा, भगरा, रगण) 
उदाहरण--“इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उमगती पगती श्रति मोद में । 
उधर आरा पहुँची बलबीर को, विपुल-घेनु-विमंडित म॒ण्डजी ॥”! 
२. तोटक । 
लक्षण--विलसे सचतुष्टय तोटक में (स, स, स, स) 
डदाहरखण--“हुनुमत्त बली ज्रुम जाहू तहाँ.। मुनि वेश भरत्त/बसत्त जहाँ ॥” 


२३ 


(११ प्रक्षर) 


(१२ प्रक्षर) 


(१२ अक्षर) 


(१९ ग्रक्षर) 


र४ 


च्् 


. वंगस्थ (१२ प्रक्षर) 
लक्षाण-- लसे सुवंशस्थ ज ता ज रा शुभा (जगण, तगण, जगण, रगण) 
उदाहरण “लिये हथेली सम गात-पत्र में, बड़े अनूठे फल श्याम रंग के। 
ह सदा खड़ा स्वागत के निमित्त था, प्रफुल्लितों सा फलवान फालसा ॥” 
१४. वसनन्‍्ततिलका (१४ प्रक्षर) 
लक्षण - जानो वसन्‍्ततलिका त भा जा जगा गा। 
वमन्‍्ततलिका छन्द वहाँ होता है जहाँ पर तगणा, भगणा, जगण, जगण, गुरु, गुरु हों । 
उटाहरण- “श्रीरामचन्द्र हंसि अंक लगाइ लोन्हों | संसार साक्षि शुभ पावक श्रानि दौरहों ॥ 
देवनि दुन्दुभि बजाह सुगीत गाये । त्लोक लोचन घकोरिन चित्त भागे ॥” 
१५. मालिनी (१५ भ्रक्षर) 
लक्षण- न न मय य गणों से मालिनी सोहती है। 


'मालिनों' में दो नगणा, मगण झौर दो यगण होते हैं। ग्राठवें वर्ण पर श्रौर ग्रस्त में यति 
होती है । 
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.. उदाहरण--'निम मधित फलेजे को व्यथा साथ थामे । 
कुछ समय यशोदा ने सुनी सर्व बातें ॥ 
फिर बहु विमना हो व्यस्त हो कंपिता हो। 
निज-सुश्रन-सखा से यों व्यया साथ बोलीं ॥/ 


१६. मन्दाक़ान्ता (१७ प्रक्षर) 


लक्षण-मन्दाक्रान्ता म भ नत त गा गा कहें छन्दवेदी । 
! मन्दाक्रान्ता छन्द में मगण, भगण, तगणा, तगण, तगण गुरु और गुरु होते हैं । इस तरह प्रत्येक 
चरण में १६ भ्रक्षर होते हैं । इसमें चौथे, दसवें और सत्रहवें श्रक्षर के पश्चात्‌ यति होती है। 
उद्दाहरण -- “श्रावेगों से बिपुल विकला शीर्ण काया कृशांगी । 
चिन्ता-दग्धा व्यथित हृदया शुष्फ श्रोष्ठा श्रधीरा ॥ 
ब्रासीना थों निकट पति के श्रम्बु-नेत्रा यशोदा। 
खिन्‍ना दोना विनत-वदना मोह-सग्ना सलोना ॥ 
१७. शिखरिणी । (१७ भ्रक्षर) 
लक्षण--कवीन्द्रों को मोहे य म न स भला गा शिखरिणी । 
जहाँ पर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु का क्रम प्रत्येक चरण में होता है, 
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वहाँ 'शिखरिणी छन्द होता है। इसमें सन्नह अक्षर होते हैं और छठे और सत्रहवें प्रक्षर पर यति का 
विधान है। 
उदाहरण --“झनूठी श्राभा से सरस सुषमा से सुरभि से । 
बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को ॥ 
निराले फूलों की विविध रंग वाली श्रनुपमा । 
जड़ी बूटी हो हो बहु फलबती थीं विलसती ॥” 


१८. शादू लविक्रीडित (१६ ग्रक्षर) 


लक्षण-जा में हो म स जा सता त ग, वही शादू लविक्रीडित । 
जिस छन्द में मगणा, सगण, जगण, सगण, तगणा, तगणा श्रौर एक गुरु हो, वह 'शादू लविक्री- 
डित' होता है | इसके वारह॒वें और उन्‍्नीसवे अ्रक्षर पर यति होती है। 
उवाहरण- “बोले वारिद-गात पास विठला सम्मान से बन्धु को । 
प्यारे स्व विधान ही नियति का व्यामोह से है भरा ॥ 
मेरे जीवन फा प्रवाह पहले श्रत्यन्त उन्मुक्त था। 
पाता हूँ भ्रव में नितान्‍्त उसको श्राबद्ध फत्तंव्य में ॥ 
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१६. मदिरा (सवैया) (२२ अक्षर) 


लक्षण -सात भकार गकार जब तब विंगलवेदि कहें मदिरा । 
जिस छन्द में सात भगरण हों और अन्त में एक गुरु हो तो 'मदिरा' छन्द होता है। 
उदाहरण--“छांडि दियो हम हो बनरा, वह पूंछ की ध्लागिन लंक जरी । 
भीर में श्रक्ष मर॒यो चपि बालक, बादिहि जाय प्रशस्ति करी ॥ 
ताल बिघे श्ररु सिंघु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो । 
बानर फो नर को बपुरा, पल में सुरनायक बाँधि लियो॥ 


२०. मत्तगयन्द (सर्वेया) (२३ भक्षर) 
लक्षण--सांत भकार ग्रुम युग हों जब मत्तगयन्द कहें तब ताको । 
मत्तगयन्द छन्द के प्रत्येक चरण में साए भगण और दो गुरु होते हैं । 
उदाहरण-- “पेट चढ़यो पलना पलका चढ़ि, पालकिहू चढ़ि मोह भढ्यों रे । 
चौक चढ़्यो चित्रसारि चढयो, गज बाजि चढ़्यो गढ़ गव॑ चढ़यो रे ॥ 


व्योम विमान चढ़्योइ रहो, फहि केशव सो कबहूँ न पढ़यो रे। 
चेतत नाहि रहयो चढ़ि चित्त, सो चाहत मूढ़ चिता हैँ चढ्यो रे ॥” 
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२१. सुन्दरी (सर्वेया) (२४ अंक्षरं) 
लक्षरा - सगणाष्टक अंत गुरु युत हों, तव 'सुन्दरि' छन्द बने सुखदानी । 
जिस छन्द में ग्राठ सगणा हो श्रौर अन्त में गुरु हो तो वह 'सुन्दरो सववेया' छन्द होता है। 
उदाहरण -''नुव भारहि संघुत राकल को, गण जाय रसातल में भ्रनुराग्यों । 
जग में ज़य दाब्द समेतहि केसब, राज विभीषण फे सिर जाग्यो ॥ 
मथ दानव नन्दिति के यु सों, मिलि फ॑ सिय फे हिय फो दुख भाग्यों । 
सुर दुखुभि सीस गजा सर राम को राबध के सिर साथहि लाग्यो ॥/! 


लक्षण-घनाक्षरी छन्द भ ३ 

होती है । इस छनन्‍्द को 'कवित्त' भी कह है 
उदाहरण --“भीनी सी ऋंएली छीच झीनो श्रांगु कलकत, भुमर भुमर भुक ज्यों ज्यों भूल पालना । 

घूंघल घुमक बने घुंधरा फे छोर घने, घुंघरारे बार मानो श्रलिबारे चलना । 

प्रालम रसाल जुग लोचन विसाल लोल, ऐसे नन्दलाल अनदेखे फहूँ कल ना । 

वार बार हेर हेर टेर टेर फेर फेर, घेर घेर गाव गृुन गोकुल की ललना॥” 


२२ घनाक्षरी (३१ अक्षर) 
३१ वर्ण होते हैं । सोलहवें ग्रक्षर पर ओर इकतीसवें ग्रक्षर पर यति 
तेहें। 
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२३. रूपघनाक्षरी (मुक्तक दण्डक ) (३२ प्रक्षर) 
.... लक्षण-रूपघनाक्षरी छन्द में ३२ वर्ण होते हैं । इसके सोलहवें वणं पर और फिर अंत में यति 
होती है। अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं । 
उद्राहरण--“कौन सा दिखाऊ वृश्य वन का वता में भ्राज ? हो रही है श्रालि, मुक्ते चित्र रचना को चाह । 
नाला पड़ा पथ में, किनारे जेठ जीजी छड़े, श्रम्बु अवगाह क्रायंपुत्र ले रहे हैं थाह ॥ 
किया वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे श्राह, तलवे से कणष्टक निकालते हों ये फराह ? 
श्रयवा भुकाये खड़े हों ये लता श्रौर जीजी, फूल ले रही हों, प्रभू वे रहे हों वाह वाह ! ” 


२४. देवघनाक्षरी (मुक्तक दण्डक) (३३ भ्रक्षर) 


लक्षण--देवघनाक्षरी के प्रत्येक चरण में ३३ वर्ण होते हैं। अन्तिम तीन वर्ण लघु होते हैं । 
श्राउ-आठ अक्षरों के वाद यति होती है, किन्तु चरण के अंत में € अक्षर होते हैं । 
उदाहरण--“झिल्लो कनकारे पिफ, चातक पुकार बन, मोरनन गुहार उठे, जुगनू चमकि-चमकि । 
ह घोर घनघोर भोर धुरवा घुरारे घाम, घृमनि मचावें नाचें दामिनी दमकि-दमकि ॥ 
भूकनि बयार बहै लूकनि लगावे अंक, हुकनि भभूकनि को उर में खमकि-खमकि। 
केसे करि रातों प्राण प्यारे जसवन्त बिन, नान्‍हीं नान्‍हों बूंद कर मेघवा ऋमकि-फमकि ६? 


३० 
मात्रिक छत्द 


१. तोमर (बारह मात्राएँ) 
लक्षण--द्वादश कल ग ल तोमर । 
तोमर के प्रत्येक चरण में वारह मात्राएं होती हैं और अन्त में गुरु-लघु का क्रम होता है । 
उदाहरण-- “सुनि रामचन्द्र कुमार, धनरु॒श्रानिये यहि बार । 
पुनि बेगि ताहि चढ़ाव, यश लोक-लोक बढ़ाब ॥” 
२. उल्लाला (तेरह मात्राएँ) 
लक्षण--उल्लाला तेरह कला, एकादश इक लघु भला | 
उल्लाला के प्रत्येक चरण में तेरह मात्राएँ होती हैं ; ग्यारहवीं मात्रा लघु होनी चाहिए | 
उदाहरण--“जीवन में बस श्रेम ही, जिसका प्राणाधार हो। 
सत्य गले का हार हो, इतना उस पर प्यार हो ॥” 
३. सखी (चौदह मात्राएँ) 


लक्षण--चौदह कल सखी सुहावे, मावाया ग्रन्त सजावे । 
सखी छूंद के प्रत्येक चरण में चौदह मात्राएँ होती हे झ्रौर ग्रन्त में मगण प्रथवा यगण होता है। 
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उंदाहरण--“छलना थी मेरी तो भी, उसमें विश्वास घना था। 
उस माया की छाया में, में सच्चा स्वयं बना था।॥”' 
४. चौपई (पन्द्रह मात्राएँ) 
लक्षण --तिथि कल सौहै चोपई छन्द, अंत गुरु लघु देत प्रनन्द । 
चौपई में पन्द्रह मात्राएँ होती हैं ग्रौर चरण के अंत में क्रमशः एक गुरु तथा एक लघु होता है। 
उदाहरण--“चहहु जु साँचो निज कल्यान, तो सब मिलि भारत-सन्तान ! 
जपहु निरन्तर एक जबान, हिन्दो हिन्दू हिन्दुस्तान ॥/ 
४. डिल्ला (सोलह मात्राएँ) 
लक्षण-डिल्ला मांहि लसें कल सोलह । 
डिल्ला में सोलह मात्राएँ होती हैं और आ्ाठ-प्राठ मात्राओं पर यति होती है । 
उदाहरण--“नर नारि सब, भयभीत तवं । अचरज्जु यहै, सब वेखि कहे ॥।” 


६: चौपाई (सोलह मात्राएं) 
लक्षण-कल सोलह ज त भ्रन्त न दीजै । 


चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में १ ६ मात्राएँ होती हैं । इसमें चरण के भन्‍्त में यगरणा भौर 
नहीं होने चाहिएं । कक 
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उदाहरण -'वंदरउ गुरु पद पढुम परागा | सुरुचि सुबास सरस अनुरांगो ॥ 
| श्रमिय मूरिसमय चूरन घारू। समन सफल भय रुज़ परिवारू ॥ 
७. अरिल्ल (सोलह मात्राएँ) 
लक्षण-कह॒हि श्ररिलल्‍ला सोलह कल युत । 
॒ ग्ररिल्‍ल छन्द में सोलह मात्राएँ होती हैं। अंत में यगण होता है या दो लघु होते हैं। इस छंद 
में जगण नहीं होता । 
उदाहरणा-- "देखि बाग श्रनुराग उपज्जिय । बोलत कल ध्वनि फोकिल सज्जिय ॥॥ 
राजति रति फी सखी सुवंषित । मतहु बहति सनमथ संदेशनि ॥” 
८. रूपमाला (चौबीस मात्राएँ) 
लक्षण - रूपमाला छर में चौबीस मात्राएँ होती हैं | इसमें चौदहवीं मात्रा पर तथा पादान्त में 
यति होती है । चरण के अ्रन्त में गुरु और लघु का क्रम होता है । 
उदाहरण -' “गोद में लेकर कभी यदि ईश करते प्यार । खेलता था पन्‍नगों से सुन प्रभय फुकार ॥ 
पकड़ने को भाल का विधु बढ़ाता लघु हाथ । स्नेह-निर शम्भु सुख से भुकाते निज साथ ॥ 
६. राधिका (वबाईस मात्राएँ) 
लक्षण-राधिका छन्द में बाईस मात्राएँ होती हैं । इसमें तेरहवीं और बाईसवीं मात्राओ्ं पर, 
यति होती है । 
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रा उदाहरण -“चल चपल कलम तिज चित्रकूट चल देखे, प्रभु चरण चिक्न पर सफल भाल लिपि लेखें । 
सम्प्रति साकेत समाज वहां .है- सारा, सर्वत्र हमारे संग: स्वदेश हमारा ॥” 
१०. रॉला (२४ मात्राएँ) 
लक्षण--रोला में चोबीस कला, यति ग्यारह तेरा । 
रोला छुंद के प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं भौर ग्यारह-ते रह पर यति होती है । 
उदाहरण --“बोले विधि मुनिनाथ, हृदय गति क्या बतलाऊ । 
कन्या विषम वियोग जलधि किस विधि तरपाऊ ॥” 
! ११ गीतिका (२६ मात्राएँ) 
लक्षण--रत्न रवि कल धारि के लग ग्रन्त रचिये गीतिका । 
न ४ गीतिका छन्द में २६ मात्ाएं होती हैं । १४ श्रौर १२ पर यति होती है और प्रन्त में लघु गुरु 
॥ 
उदाहरण--“साधु भक्तों में सुयोगी, संयमो बढ़ने लगे, 
सभ्यता की सोढ़ियों प॑ सूरमा चढ़ने लगे। 
वेद मन्त्रों को विवेफी, प्रेस से पढ़ने लगे, 
वल्चकों की छातियों में, शल से गढ़ने लगे-॥”” 
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१२. हरिगीतिका (२८ मात्राएं) 
लक्षश--श्वज्ञार भूषण अन्त ल ग॒ जन गाइये हरिगीतिका । 
'हरिगीतिका' छन्द में र८ मात्राएँ होती हैं; १६, १२ पर यति होती है तथा अन्त में लघु गुरु 


होते हैं । 
उदाहरण--“रघुवंश भूषन चरित यह नर कहहि सुर्नाह जे गावहीं । 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे। 
दारुन अविद्या पंथ जनित विकार श्री रघुबर हरे ॥” 
2३. सार २८ मात्राएं ) 


लक्षण-सोरह बारह ग्रन्ते 6 गुरु, 'सार' छन्द बहु नीको । 
'सार' छन्द के प्रत्येक चरण में ग्रट्टाईस मात्राएं होती हैं और सोलहवीं तथा अद्ठाईसबीं मात्राग्रों 
पर यति होती है। चरण के अन्त में दो गुरु अक्षर होते हैं । 
उदाहरण- “कालीवह में तू क्‍यों कूदा, डाटा तो हँस बोला। 
तू कहती थी ओर चुराना, तू मक्खन का गोला ॥ 
छोंके पर रख छोड़ेंगे सब, श्रव भिड़-भरा मठोला । 
निकल उड़ी वे भिड़ें प्रथम हो, भाग बचा में भोला ॥!! 
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«४० मे रहटा (२६ मात्राए) 
लक्षश--मरहटा अंत ग ल, दस श्राठ तथा ग्यारह पर यति होत । 
६ £ मैरहटा छंद में २६ मात्राएं होती हैं। इसमें १०, 5 भौर ११ पर यति होती है। श्रंत में गुरु 
प्रौर लघु का क्रम होता है। 
उदाहरण--“यह सुति गुरु बानी, घनु. ग्ुन तानी, जानी हिज्ञ सुख्॒दानि। 
. ताड़का संहारी, दारुण भारी, नारो अति बल जानि ॥ 
लिए व ३ मारीच बिडार॒यो, जलधि उतारयो, मार॒यों सबल सुबाहु। 
ह ह देवन गुण पर्ख्यों, पुष्पन वर्ल्यों, हृष्यों अति सुरनाहु ॥” 


(३१ मात्राए ) 
- लक्षण-वीर छन्द में ३१ मात्राएं होती हैं। १६ और १५ पर यति होती है तथा श्रन्त में गुर 
ग्रौर लघु का क्रम होता है। 
उदाहररा--“पटक पादुका पहनो प्यारे ! बूट इटाली फा लुकदार। 
क्ाएवप :- ६ डालो डबल वाच पाकट में, चमके चेन कंचनी तार ॥ 
रख दो गांठ गठीलो लकुटी, छाता बेंत बगल सें मार । 
कं फास हक न 5 भुरली तोड़्मरोड़ बजाओ, बाकी बिणुल सुने संसार ५" 


(९७ बीज (आस्हा) 
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१६. वर्त (१२,७ मात्राएँ) 
लक्षण - विषमनि रवि कल बरवे, सम मुनि साज । 
बरवे छन्द के पहले ग्रौर तीसरे चरणा में वारह (रवि) मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरण में 
सात (मुनि) मात्राएँ होती हैं । 
उदाहरण--“अवधि झिला का उर पर, था गुरु भार। 
तिल-तिल काट रही थी, दृग जल धार ॥” 


१७. अतिबरवे है ' (१२,६ मात्राएँ) 
लक्षण -विषमनि रवि ग्रतिवरत्रे, सम कले निधि साज । का 
हस छंद के विपम (प्रथम ग्रौर तृतोग) चरणों में वारह-बारह और सम (द्वितीय तंथा चतुर्थ) 
चरणों में नौनौ मात्राएं होती है | । 
उदाहरण -- "कवि समाज को बिरवा, भल चले लगाय। 
सींचन की सुधि लीजो, कहुँ म्रझ्ि न जाय ॥”' 


१८. दोहा | (१३,११ मात्राएँ) 
लक्षण -जान विषम तेरह कला, सम शिव दोहा मूल | 
दोहा छंद के पहले श्रौर तीसरे चरण में तेरह मात्राए' होती हैं, तथा दूसरे श्रौर चौथे चरण में 
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ग्यारह मात्राएं होती हैं। विषम चरणों ग्र्थात्‌ पहले श्रौर तीसरे के आदि में जगण-नहीं होना चाहिए। 
उदाहरणा--“राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट छित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह बन, लिय रघुबीर बिहार ॥” 
१६. सोरठा (११,१३ मात्राए) 
लक्षण--सम तेरह विषमेश, दोहा उलटा सोरठा । 
सोरठा दोहे का उलटा होता है । इसके सम चरणों में तेरह मात्राएं और विषम चरणों 
में ग्यारह मात्राएं होती हैं। सोरठे के सम चरणों में जगणा नहीं होता । 
! ( उदाहरण --“जो थुमरित सिधि होइ, गन नायक करिबर बदन । 
| है फिं5 7 करहु श्रनुग्रह सोह, वृद्धिरासि सुभ गुन सवन ॥” 
२०. क्‌ डलिया (२४ मात्राएँ) 
लक्षण--दोहा रोला कुडजित कर कु डलिया होय । 
दोहा और रोला छंद को मिला देने से कु डलिया छुंद बनता है। इसमें दोहे का चौथा पाद रोला 
के प्रथम पाद के प्रारम्भ में ग्राता है। जो ग्रक्षर कु डलिया के प्रारंभ में होता है, वही इसके अंत में होता 
है। इस तरह कु डलिया में छः चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं । [दोहे में भी 
चौबीस मात्राएं होती हैं प्रौर रोला में, भी ।.. कल 2::ककक ॥गरी॥ डर 


उदाहरणा--“गुन के गाहक सहस नर, बिन गुन लहै न कौय । 
जेसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय ॥ 
शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब सुहावन । 
दोउन को इक रंग, काग सब भये अवावन ॥ 
कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। 
बिन गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक ग्रुन के ॥! 


२१. छप्पय (२४:२८ मात्राएं) 


लक्षण --रोला के पंद चारं, मत चौबीस धारिये | उल्लाला पद दोय, अन्त माहीं सुधारिये ॥ 
'छुप्पय' में पहले रोला के चार चरण होते हैं, उसके वाद “उल्लाला' की दो पंक्तियाँ होती हैं। 
उदाहरण -“बेठे मागध सुत विविध विद्याधर चारण। 
केशवदास प्रसिद्ध सिद्ध सब प्रशुभ निवारण ॥ 
भारद्वाज जावालि अत्रि गोतम कश्यप मुनि। 
बिद्वामित्र पवित्र चित्रमति वामदेव पुनि॥ 
सब भांति प्रतिष्ठित निष्ठमति, तहँ बशिष्ठ पूजत कलस । 
शुभ सतानन्द मिलि उच्चरत, शाखोच्चार सब सरस ॥* 
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मिलिन्द पाद 
.. जिन छन्‍्दों में उसी छंद के चार चरणों के पश्चात्‌ दो चरण और जोड़कर उसे छः चरणों का 
छंद बना दिया जाता है, उसे मिलिन्दपाद कहते हैं। “मिलिन्द' का भ्र्थ है भौंरा । भौरे को षट्पद कहते हैं, 
उसके छः पैर होते हैं। भ्रत: जिस छंद में मिलिन्द (घटपद) के समान छः पाद होते हैं, वह 'मिलि*दपाद' 
कहलाता है । इस प्रकार मिलिन्दपाद कोई अलग छंद नहीं है। जिस छंद के चार चरणों के आगे 
दो चरण और जोड़कर लिखे जाते हैं, उसी के नाम के श्रागे मिलिन्दपाद और लिख दिया जाता है। जसे-- 
भुजजूप्रयात छंद के चार चरणों के पश्चात्‌ वैसे हो दो चरण जोड़ने पर उसे "भुजज्ञप्रयात मिलिन्दपाद' 
कहेंगे। मिलिन्दपाद वर्शिक भ्रौर मात्रिंक, दोनों प्रकार के छंदों में होते हैं । 
.._ वर्शिक छत्द- भुजड्भाप्रयात मिलिन्दपाद (१२ अक्षर) 
हर “अजन्मा न आरम्भ तेरा हुमा है, 
किसी से नहीं जन्म मेरा हुआ है। 
रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा, 
किसी काल में नाश मेरा न होगा । 
खिलाड़ी खुला खेल तेरा रहेगा, 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ७” 
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इस छंद का प्रत्येक चरण भृजड्डप्रयात छुन्द का है। चार से ग्रधिक दो चरण और जोड़ दिये 
गये हैं, प्रतः यह भजड् प्रयात मिलिन्दगाद हो गया । 
मात्रिक छुन्द सार मिलिन्दपाद (२८ मात्राए) 
“भाव राशि के रूप राशि के, श्रभिनव सांचे ढाली। 
नवरस मय योवन तरज्भ की, लेकर छटा निराली ॥ 
मज्जु श्रलडूारों से सजकर, जगमग-जगमंग करती। 
कोमल कलित ललित इहनन्‍्दों के, न्ुपुर पहन थिरकती ॥ 
गजगासिनि ! अनुपम झोभा की, दिव्य विभा दरसाओ्रो । 
छम-छम करती हृदय कुछज में, ग्राओ ! कविते आ्राग्नो ॥/ 
उपयुक्त छन्द का प्रत्येक पाद 'सार' छ 
मात्राएँ होती हैं श्रौर सोलह, वारह पर यति होती 
चरण हैं, अत: यहाँ पर 'सार मिलिन्दपाद' है । 


द के लक्षणों के अवनुमार है। सार छंद में अ्र्ठाईस 
है । इन चरणों में सार छन्द के चार के स्थान पर छः 


ट्रुर 
। 
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फ् बा, प्रत्यय 
/  अ्रत्यय का अर्थ है ज्ञान । छंद-शास्त्र में प्रत्यप से तात्पर्य उस उपाय से है, जिसके द्वारा छुंदों 
के विविध रूपों तथा संख्या आदि का ज्ञान हो सके । ऐसे प्रत्यय अनेक प्रकार के हैं। उनमें से मुख्य प्रत्यय 
चार हैं- संख्या, प्रस्तार, नष्ट और उद्दिष्ट । 
संय्या प्रत्यय 
इसके द्वारा छंदों की किसी जाति के भेदों की संख्या क्रा ज्ञान होता है। वर्णिक और मात्रिक, 
दोनों प्रकार के छुंदों में उनके रूपों को जानने की पृथक्‌-पृथक्‌ रीतियाँ हैं । 

। ' बिक छन्दों के रूपों को संख्या जानने की विधि--सबसे पहले वर्शिक छन्द के वर्णों की 
संख्या ज्ञात कोजिए । मान लीजिये, वह संख्या आ्राठ है । अरब उतनी ही संख्याएँ १, २, ३ के क्रम से एक 
पंक्ति में लिख लीजिए । फिर प्रथम पंक्ति के १ के नीचे दूसरी पंक्ति में २ लिखिए। प्रथम पंक्ति के २ के 
नीचे-४ लिखिए भर इस प्रकार दूसरी पंक्ति के अंकों को दूना करते जाइये। अंत में जो संख्या श्राएगी, 
वही भ्राठ वर्णों के छंद के रूपों को संख्या होगी। 

४» उदाहरण-- ( श्राठ वर्णों का छंद ) 
वर्णसंस्या-- १५ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
रूप-संस्या-- २ ४ ८. ९६ रे ६४ श१र६ २५६ 


डर 


(आ) मात्रिक छन्दों के रूपों की संख्या जानने की विधि-सबसे पहले मात्रिक छन्द की 
मात्राओ्रों की संख्या ज्ञात कीजिए । मान लीजिए, वह ग्यारह है । उतनी संख्याएँ एक पंक्ति में क्रमानुसार 
लिख लीजिए । इसके पदचात्‌ प्रथम पंक्ति के एक के नीचे एक लिखिए, प्रथम पंक्ति के दो के नोचे दो, 
और तीन के नीचे तीन लिखिए । फिर प्रथम पंक्ति के चार के तीचे चार से पहली दो संख्याम्रों (३+२) 
को जोड़कर पांच लिखिए । इसी तरह ऊपर के पाँच के नीचे उससे पहल दो संख्याओं ५+-३ को जोड़कर 
ग्राठ लिखिए । इसी तरह ग्रागे करें। अंत में जो संख्या आएगी, वही मात्रिक छन्द की संख्या का रूप होगा । 


उदाहरण-- (११ मात्राओं का छन्द) 

मात्रा-संख्या १२३ ४ ४६ ७५८५ ७६ १० ११ 

रूप-संख्या १ २ ३ ४५४५ ८ १३ २१५ रे४ ५५ 5५६ १४४ 
प्रस्तार प्रत्यय 


प्रस्तार के द्वारा छंद के सब रूपों का ज्ञान होता है। यह दो प्रकार का होता है --वर्ण प्रस्तार 
और मात्रा प्रस्तार । 

(अ) वर्ण प्रस्तार-जितने वर्णो का प्रस्तार ज्ञात करना है, उतने गुरु प्रथम पंक्ति में रख 
लीजिए । दूसरी पंक्ति में सबसे पहले गुरु के सामने लघु रखिए और शेष प्रथम पंक्ति के चिह्नों को ही 
उतार लीजिए । तीसरी पंक्ति को इस प्रकार भरिए क्रि दूसरी पंक्ति के सर्वप्रथम ग्रुरु के सामने लघु 
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हों। इसी प्रकार चौथी, पाँचवी, छठी ्रादि पंक्तियाँ भरते चले जाइए, जब तक कि अंत में सब लघु न हो 
जाये। जितनी पंक्तियाँ बनें, उतने ही रूप समभने चाहिएँ । 


रा उदाहरण-- (चार वर्णों वाले छंद का प्रस्तार--१६ रूप) 





॥ | रा 
१ । २| ३| ४॥| ४ ६| ७ ५ ६ १० । ११ १२ | १३ 
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(श्रा) मात्रा प्रस्तार- जितनी मांत्राओं के छंद का प्रस्तार बनाना है, उतनी मात्राएँ जितने 
गुरुग्रों में ग्रा सकती हैं, उतने गुरु प्रथ# पक्त में रख लोजिए ) यदि संख्या विषम है तो पंकित के प्रारंभ में 
एक लघु जोड़ दीजिए । जैसे यदि संख्या चार है, तो दो गुरु (55) से काम चल जाएगा । यदि संख्या 
पाँच है तो दो पुरुम्ों से पहले एक लघु और रखिए । जैसे-- | 5 5 


मात्रा प्रस्तार की दूसरी पंक्ति वर्णा प्रस्तार की तरह ही भरिए ग्र्थात्‌ प्रथम ग्रुरु के नीचे लघु 
चिन्ह रखिए ग्रौर शेष को ऊपर जैसा उतार लीजिए। इस लघु के वाई झोर ग्रुरुरख दीजिए। कभी- 
कभी इस गुरु को रख देने से भी मात्राएँ पूरी नहीं होतीं तो जितनो कमी हो, उतने ही लघु बाई' ओर 
बढ़ा दीजिए | यदि वाई शोर ग्रुरु रखने से मात्रा बढ़ती हों तो लघु ही रखें और फिर भी बढ़ती हों 
तो बाई और कुछ न रखें । जैसे पांच मात्राग्रों के प्रस्तार में तीसरा रूप इस प्रकार बनता है-(॥ । । 5) । 
इसके नीचे 5 5। रखने से पांच मात्राएँ पूरी हो जाती हैं, अ्रतः प्रथम लघु के नीचे कुछ भी नहीं रखना 
पड़ता । इस तरह जब सब मात्राएँ लघु रह जाए! तो प्रस्तार स्पष्ट हो जाता है। 


उदाहरण -- हैः 455 के 545 
(पाँच सात्राओं ३५ ॥॥ 5 ड, 55॥ 
का प्रस्तार) ५. ।। 5॥ ः ।54॥ 


्ञ 
[8 


॥।।॥॥।॥ 


डश 


नष्ठ प्रत्यय 
जिस प्रत्यय की सहायता से, बिना प्रस्तार किए ही, वरशिक अथवा मात्रिक छन्‍्द के किसी भी 
रूप का पता लगाया जा सके, उसे नष्ट प्रत्यय कहते हैं । इस प्रत्यय से यदि हम चाहें कि श्रमुक छन्द का 
दरसवाँप्यां बारहवाँ रूप क्या होगा, तो पता चल जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है--वर्शिक-नष्ट 
और मात्रिक-तष्ट । 


(अ) वर्णिक-तष्ट--मान लीजिए, हमें ४ वर्णों के छन्‍द का दसवाँ रूप नष्ट प्रत्यय की सहायता 
से निकालना है। पहले यह देखिए कि १० की संख्या सम है या विषम । सम के लिए लघु और विषम के 
लिए गेर को प्रयोग कीजिए । श्रतः पहले १० के समे होने से लघु रखां जाएगा | ग्रब इस सम संख्या दस 
कोदों से भाग देकर फिर देखिए कि भजनफल सम है या विषम। १०--२--५, पाँच विषम है; श्रर्त: 
पहले लघु, फिरे गुरु, (।:5), ऐसा रूप बंना। भजनफल ५ विषम है, उससमें १ जोड़कर ५+ १७६ कर 
लीजिए । इसको दो से भांग देने पर ३ श्राया, जो विषम है। श्रतः तीसरा वर्ण भी गुरु हुआ । श्रब रूप 
ऐसा बना (। 5 5) ; इसके पश्चात्‌ ३ विषम है। इसमें ३+ १ श्रौर जोड़कर ४ सम संख्या बना लीजिए । 
चोर की दो से भाग देने पर २ आंया, जो सम है। अतः भ्रगला रूप लघु वर्ण का होगा। इस तरह चार 
बर्णों के छुन्द का दसवाँ रूप (। $ 5।); इस प्रकार का निकले आया । ). | 


६ 


(आ) सात्रिक-तप्ट-- सवसे पहले मात्रिक छन्द की मात्रा लीजिए, जिसका कि आपको नष्ट- 
रूप निकालना है । मान लीजिए, हमें पाँच मात्राओं के छन्द का छठा रूव निकालना है ; तो पहले पाँच 
लघु चिन्ह एक पंक्ति में रख लीजिए । जैसे -- 

(। । । । ।) 

इसके पश्चात्‌ संख्या प्रत्यय के अनुसार ५ मात्राओ्रों के जितने-जितने रूप बनते हैं, उन्हें इन लघु 

चिन्हों के ऊपर रख दीजिए । ज॑से-- 

५ हु ३ 4 ८ 

॥| ॥ । ॥ 

इसके पहचात्‌ जितनी मात्राम्रों के छन्द का नष्ट रूप पूछा गया है, उस छन्द की मात्राओं के रूपों 

से उस नष्ट प्रत्यय की संख्या घटा दीजिए । पाँच मात्राप्रों के छन्‍्द के ८ रूप बनते हैं। उनमें से नष्ट 
प्रत्यय का छठा रूप पूछना है, भ्रत: 5 में से ६ घटा दीजिए 5-६--२ ; अब यह देखिए कि लघु च्न्हों 
के ऊपर लगाए गए रूपों में से कौन-सा २ में से घट सकता है ? जो घट जाए उसके नीचे गुरु और न 
घटने वाले के नीचे लघु लगाइए । भ्रव ५, ५ और ३ तो २ में से घट नहीं सकते, श्रतः इनके नीचे लघु चिन्ह 
लगेगा । २ घट सकता है, उसके नीचे गुरु लगेगा और फिर १ रह गया; उसे भी नहीं घटाया जा सकता, 
क्योंकि २ में से २ पुरा घटकर शेष कुछ नहीं वचा । इस तरह यह रूप बना-- 


४७ 


१ २ रे भर ष 
॥ 5 ॥ ॥ | 


अ्रब गुरु चिन्ह के श्रागे का एक लघु चिन्ह मिटा दीजिए। इस तरह (।5।।) यह रूप बना। 
यहीं पाँच मात्राओं के छुन्द का छठा रूप है। 
उद्दिष्ट प्रत्यय 
जिस प्रत्यय के द्वारा, बिना प्रस्तार किए हुए ही, किसी बतलाए हुए रूप की संख्या का ज्ञान कर 
लिया जाय, वह उद्दिष्ट प्रत्यय होता है। किसी भी वर्शिक अथवा मात्रिक छुन्द का कोई रूप देकर पूछा 
जाय कि यह उस छन्द के रूपों में किस संख्या का है, तो उद्दिष्ट प्रत्यय की सहायता से ज्ञात हो सकता है। 
यह भी दो प्रकार का होता है--वर्ण-उदिष्ट और मात्रा-उद्दिष्ट । 

(घ) वर्ण-उद्दिष्ट--मान लीजिए, हमें ६ वर्णो के छुन्द के 555।। $ इस रूप को ज्ञात करना 
है कि यह उस छन्द का कौन-सा रूप है ? यह रूप हमारा उद्दिष्ट रूप है। पहले इसे लिख लीजिए--.- 
(55 । । 5) | इसके पश्चात्‌ इन चिन्हों के ऊपर बाई ओ्रोर से १, २, ४, ८ आ्रादि दुगने करके श्रंक लिखिए ।; 
जैसे-- है 

4 २ है पर १६ श्र 
5 5 


5 ॥ ॥ ड़ 
इनमें जितने लघु चिन्ह हैं, उनके ऊपर लिखे अंक जोड़ लीजिए-(८+१६--२४) । इसमें १ और जोड़ 


डंद 


देने से २४-- १७-२४ हुग्ना । ग्रतः हमारा उहिप्ट रूप ६ वर्णों वाले छन्दर का परुचीसवाँ रूप है। 

(श्रा) मात्रा-उद्दिष्ट--जिस मात्रिक उद्दिष्ट की संख्या ज्ञात करनी हो, पहले उसे लिख लीजिए। 
जैसे हमें ६ मात्राग्रों के छन्द के 55।। इस रूप की संख्या ज्ञात करनी है। इस उद्दिष्ट रूप की मात्राएँ 
६ हैं । अतः ६ तक के संख्या प्रत्यय के रूप लिख लीजिए | वे इस प्रकार हुए--१ २ ३५ ८ १३ श्रादि। 
इन्हें उद्दिष्ट रूप के ऊपर इस प्रकार लिखिए कि ग्ररु के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आएँ श्रौर लघु के 


केवल ऊपर । जैसे - 
१ ३ ६८६5 ?१३ 


के 5 । । 

२५ 
अ्रब गुरु के ऊपर की संख्याश्रों को जोड़कर ६ मात्राओं के प्रत्यय की संख्या में से घटा दो । इस प्रकार जो 
रूप ग्राएगा, वहो हमारे इस :द्विप्ट रूप को संख्या होगी । अतः यहाँ १ +३5-४, इस ४ को १३ में से घटा 
दिया १३-४--६ ; यही हमारे उद्दिष्ट रूप की संख्या है । 


हिन्दी अलंकार चार्ट 
फ्ाव्य 


पंद्यात्मक रचना को “काव्य” कहते हैं ! साहित्य के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी इसका प्रेयोंग 
होता है। भ्रतः काव्य में कविता के साथ-साथ निबन्ध, ग्रालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी श्रांदि 
'को भी समाविष्ट किया जाता है। मर 

: काव्य की परिभाषा :--काव्य की परिभाषा विद्वानों ने नाना भाँति से की है। इनमें संबंसे 

प्रचलित परिभाषा आचाय॑ विश्वनाथ की है। उनके श्रनुसार रसात्मक वाक्य को काव्य कहंते हैँ। इसके 
अतिरिक्त कुछ गन्य विद्वानों के विचार भी द्रष्टव्य हैं । 

दण०्डी--अ्रभीष्ट प्र को व्यक्त करने वाले सुविन्यस्त शब्द काव्य हैं । 

मम्मट--दोष-रहित शब्दार्थ ही काव्य हैं। 

जगन्ताथ--रमणीय गभ्र्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं । 

' 'जॉनसंन -काव्य छन्दोबद्ध रचना है। ; 
कॉलरिज--सर्वोत्तम क्रम में विन्यस्त सर्वोत्तम शब्द ही काव्य हैं । 
कार्लायल--काव्य एक उच्चरित संगीत है। 


मैथ्यू प्रानल्ड--काव्य-विषयक सत्य और सौन्दर्य के नियमों द्वारा निश्चित स्थितियों में की गई 
जीवन की श्रालोचना काव्य है। 

जॉन रस्किन--कत्पना द्वारा उच्च भावों के हेतु उच्च स्तर का निर्देश काव्य है। 

काव्य का स्वरूप--काव्य से ग्रानन्द की प्राप्ति उसका मुख्य प्रयोजन है। इसीसे काव्यांनंद को 
ब्रह्मानंद-सहोदर कहा जाता है। काव्यानंद श्रलौकिक आ्रानन्द होता है, ग्रतः विद्वानों ने श्रपने-प्रपने मता- 
तुसार उसके स्वरूप का निर्धारण किया है। रस काव्य की आत्मा है 

काव्य का प्रयोजन--प्रत्येक कार्य के पीछे कोई-न-कोई प्रयोजन निहित रहता है। काव्य की 
रचना के भी प्रयोजन होते हैं | काव्य-प्रयोजनों का स्पष्टीकरण भी विद्वानों ने अ्पने-अ्पने मत के अनुसार 
किया है। कुछ आचार्यों के मत द्रष्टव्य हैं-- | 

भरत--धर्म, यश और श्रायु का लाभ, कल्याण, बुद्धि-विकास और उपदेश, ये नाटक (कांव्य) के 


प्रयोजन हैं । ०.०. ५ कं 
भामह--धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, काया में प्रीति, आनन्द और यश की प्राप्ति काव्य के 


प्रयोजन हैं । हे 
मम्मट--यश, ग्र्थ, व्यवहार-कुशलता, अशिव का नाश, तात्कालिक आनन्द और कान्ता के 
समान उपदेश देना काव्य के प्रयोजन हैं । 
कुन्तक--प्रानन्द या रसास्वाद काव्य का प्रयोजन है। 


काव्य के भेद 
काव्य 


जि | 
हृश्य कात्र्य श्र्य काव्य 
| 





3 जज 
(१०७ भेद) (१८ भेद) 


| 
| | 
प्रबन्ध मुक्तक 
| ्क 
. महांकाव्य.  खंडकाब्य 





कछ:। 
पाद्य मुक्तक गेय मुक्तक 


काव्य के भेद 

काव्य के दो भेद होते हैं -(१) दृश्य काव्य, (२) श्रव्य काव्य । 

हृश्य काव्य--जिस काव्य को देख कर श्रानन्द प्राप्त क्रिया जाता है, उसे 'हश्य काव्य' कहते हैं। 
नाटक को ह॒ृश्य काव्य कहते हैं । दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं--रूपक और उपरूपक । जिस हृश्य काव्य 
में रस की प्रधानता रहती है, उसे रूपक कहते हैं और जिसमें नृत्य और नृत्त (वह नृत्य जिसमें केवल प्रंगों 
का विक्षेप किया जाये) की प्रधानता रहती है, उसे उपरूपक कहते हैं। रूपक के १० भेंद माने गये हैं--- 
(१) नाटक, (२) प्रकरणा, (३) भारणा, (४) व्यायोग, (५) समवकार, (६) डिम, (७) ईहामृग, (५८) प्रंक, 
(६) वीथी, (१०) प्रहसन । उपरूपक के १८ भेद माने गए हैं--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य- 


रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखश, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, 
प्रकररिका, हतलीश और भारिका । 


श्रव्य काव्य--जो काव्य पढ़े श्रौर सुने जा सकें उन्हें 'श्रव्य काव्य' कहते हैं। कविता, निबन्ध, 
प्रालोचना, उपन्यास, कहानी, जीवनी ग्रादि सब श्रव्य काव्य हैं। 


शैली के श्राधार पर काव्य के भेद--झली के प्रनुसार काव्य के तीन भेद होते हैं--(१) गद्य, 
(२) पद्चय, (३) चम्यू किक 


2 


१. गद्य-्याकरण के नियमों के अनुसार साधारण रूप से लिखे हुए वाक्य को 'गद्य' कहते 
हैं। इसमें छन्द, लय आदि को श्रावश्यकता नहीं होती । जैसे 'उसने कहा था” कहानी गद्य में लिखी हुई है । 

२. पद्य--छन्दोवद्ध रचना को पद्म” कहते हैं। जैसे--पद्मावत, रामचरितमानस गश्रादि । 

३. चम्पु-जिस रचना में गद्य और पद्म दोनों रूप होते हैं, उसे चम्पू कहते हैं | जैसे--यशोघ ग्र । 

पद्य-काव्य के दो भेद होते हैं--(१) प्रबन्ध, (२) मुक्तक। जि 

१: प्रबन्ध काव्य - जिस काव्य में क्रमानुसार कोई कथा चलती हो, उसे “प्रबन्ध कांव्य' कहते 
हैं। जैसे तुलती का 'रामचरितमानस', हरिश्रौध का 'ग्रियप्रवास' ग्रादि । प्रबन्ध काव्य के मुख्यतः दो भेद 
हैं->महाकाव्य श्रौर खण्डकाव्य । हि दब, 

महाकाव्य-- जिस प्रबन्ध काव्य में नायक के जीवन का विस्तृत चित्रण किया गया हो, उसे 
महाकाव्य कहते हैं। जेसे-तुलसी के 'रामचरितमानस्” में राम की जीवन-कथा का विस्तृत वर्णन है। 
इसी प्रकार 'कामायनी/, 'साकेत' ,्रादि ग्रन्थ भी महाकाव्य हैं। 

खण्डकाव्य--जिसमें नायक के जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है,' उसे खण्डकात्र्य' 
कहते हैं। जैसे--मैथिलीश रण गुप्त की 'सिद्ध राज', 'पंचवटी', 'जयद्रथ वध' आदि रचाएँ।  £ :- 

२. मुक्तक काव्य--जिस काव्य के ग्रलग-अलग छुम्दों का अपने आप में पूर्ण ्र्थ हो और पूर्वापर 
सम्बन्ध न हो उसे मुक्तक कहते हैं। जैसे--“विहारी सतसई', 'कबीर के दोहे' श्रादि । मुक्तक काव्य के भी 
दो भेद होते हैं--(१) पाठ्य मुक्तक, (२) गेय मुक्तक । 


रमणीयता की दृष्टि से काव्य के भेद --इस दृष्टि से काव्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१) उत्तम काव्य, (२) मध्यम काव्य, (३) अ्रधम काव्य । 
है १. उत्तम काव्य :-जिस काव्य में ग्र्थ की रमणीयता का झ्राधार उसमें व्यक्त व्यंजना हो, 
इसे “उत्तम काव्य' कहते हैं । जैसे-- 
“निरख बुपहरी जेठ की छाहों चाहत छाँह ।” 
[इसमे स्वयंदूतिका नायिका की नायक को एकांत में ले चलने की अ्रभिव्यक्ति है।] 
२. मध्यम काव्य :--जिस काव्य में व्यंग्याथे की प्रधानता न होकर लक्षणा के आधार पर 
भाव-सोन्दर्य की वृद्धि होती है, उसे 'मध्यम काव्य” कहते हैं। जैसे-- 
“उक्रकि उभकि पद फ्रंजनि के पंजनि पे, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि सब लगीं।” 
३- भ्रधम काव्य--जिस काव्य में शब्द-चमत्कार की ही प्रधानता होती है, उसे “ग्रधम काव्य 
कहते हैं । जेसे-- 
“छोटे पद पारि लाल छोटी श्रंगुरी हु लाल, 
छोटे नल लाल छोटो रेखा लाल लाल हैं।” 


श्सं + 
“रस' शब्द का प्रयोग अनेक अ्र्थों में किया जाता है, जैसे--फल कां जूंस, शर्बत, जीरा, दूध, 
जूल, श्रासव, रासायनिक भस्म, ऐन्द्रिय सुख आ्रादि । काव्य में प्रयुक्त रस से तात्पर्य भावक की आनन्दा< 
त्मक चित्तवृत्ति से है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि काव्यनन्द को “रस” कहते हैं । 
रस की परिसाषा--विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से प्रशिव्यक्त स्थायीभाव 
को 'रस' कहते हैं। स्थायीभाव दस हैं, भ्रतः रस भी दस हैं । 


रस स्थायीभाव रस स्थायीभाव 
१: शूगार रति २- हास्य हाप 
३. करुण शोक ४. रौद्र क्रोघ 
५. वीर उत्साह ६. भयानक भय " 
७. वीभत्स जुगुप्सा, घृणा ८. अदभुत आइचर्य, विस्मम 
€. शान्त शम, निर्वेद १०. वात्सल्य वत्सल भाव, ह्लेह - 


भाव--मन के विकारों को “भाव” कहते हैं । 


स्थायीमाव--कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सब व्यक्तियों के मन सें स्थित रहते हैं और समय प्रोणे 
पर प्रकट हो जाते हैं। इन्हें 'स्थायीभाव” कहते हैं । स्थायीमाव दस हैं । 


त्भः 


विभाव--स्थायी भाव को रस की परिणाति तक पहुँचाने वाले कारण “विभाव” कहलाते हैं। 

विभाव के दो भेद हैं--(१) ग्रालम्बन, (२) उद्बीपन । 

श्रालम्बन--जिस वस्तु ग्रथवा व्यक्ति को देखकर आश्रय के मन का स्थायी भाव जाग्रत होता 
है. उसे 'ग्रालम्बन विभाव' कहते हैं । जेसे--“राम ने शेर को देखा, उसे देखकर उसके मन में भय के भाव 
जाग्रत हुए ।” यहाँ 'राम' आश्रय है और 'शेर' आ्रालम्बन | 

उद्दीपन--जिन कारणों से ग्राश्नय के मन के जाग्रत भाव और अधिक उद्दीप्त हो जायें, उन्हें 
'उद्दीपन विभाव' कहते हैं । उपयु क्त उदाहरण में शेर यदि दहाड़ने लगे और पंजा उठाकर राम की ओर 
ग्राने लगे तो राम के मन में भय का भाव और उद्दीप्त हो जायेगा | श्रतः यहाँ दहाड़ना और पंजा उठाना 
उद्दीपन विभाव हैं। उद्दीपन के दो भेद हैं-(१) आ्रालम्बनगत (२) ग्रालम्वन-वाह्य । 

आ्रनुभाव--विभाव कारण होते हैं श्रौर अनुभाव कार्य । उद्दीपन के पश्चात्‌ ग्राश्नय की स्थिति में 
जो प्रतिक्रिया होती है, उसे 'अ्नुभाव' कहते हैं । शेर की दहाड़ को सुनकर रंग पीला पड़ जाना, रोमांच 
हो जाना ग्रादि कार्य अनुभाव के अन्तर्गत माने जायेंगे। ग्रनुभाव के दो भेद हैं--(१) सात्तिक, 
(२) कायिक । 

सात्त्विक ग्रनुभाव--विना चेष्टा किये हुए, स्वतः शरीर पर हृदय के भावों का प्रकट होना 
साक््विक भावों की पहचान है। सात्त्विक भाव ग्राठ होते हैं--(?) स्तम्भ, (२) स्वेद, (३) स्वरभंग, 
(४) रोमांच, (५) कम्प, (६) प्रश्न, (७) वेवरण्यं, (८) प्रलय । 


विशेष-वात्सल्य रस में स्तनस्राव नवाँ सात्त्विक भाव होता है। 

का्यिक श्रनुभाव--शरीर के अंगों से जो चेष्टाएँ व्यक्त की जाती हैं, उन्हें 'का्यिक ग्रनुभाव' 
कहते हैं । चुम्ब्रन, श्रालिगन, भागना आ्रादि कायिक गनुभाव हैं । रहें 

संचारीभाव--संचारी भाव कुछ क्षणों के लिए आते हैं श्रौर फिर विलीन हो जाते हैं। इन 
व्यभिचारी भाव” भी कहते हैं। रस की पूर्णा निष्पत्ति पर संचारी भावों की स्थिति आती है। ये 
संख्या में ३३ हैं--१. निर्वेद ९. ग्लानि ३. मद ४ मोह ५. विपाद ६. शंका ७, भ्रालस्य ८. घेर्य ६. मति 
१०. उत्सुकता ११. असूया १२. उन्माद १३. स्वप्न १४. श्रम १५. त्रास १६. विबोध १७. निद्रा १८. श्रावेग 
१६. दैन्य २०. अ्रवहित्थ २१. वितर्क २२. ब्रीड़ा २३. चापल्य २४. गवे २५. जड़ता २६. स्मृति २७. व्याधि 
२८- हर्ष २६. चिन्ता ३०. मृति ३१. श्रपस्मृति ३२. अश्रम्षें ३३. उग्रता । 


श्यू गार रस 


परिभाषा--विभाव, अ्रनुभाव और संचारीभावों के संयोग से अभिव्यक्त रति स्थायीभाव को 
“श्र गार रस” कहते हैं । इसके दो भेद हैं--(१) संयोग, (२) वियोग । 
* स्थायीभाव--रति। 


विभाव--आलम्बन--नायक अथवा नायिका; 
उद्दीपन--सस्नेह देखना, यौवन, एकान्त, रात्रि का समय । 


+4॥ 


प्रनुभाव--अ्रपलक देखना, आ्रालिगन, स्वरभंग, प्रेम-चर्चा । 

संचारीभाव--हर्ष, ग्रौत्सुक्य, जड़ता, स्मृति ग्रादि । 

उदाहरण--६(श्र) संयोग श्यू गार--- 
“चितवत चकित चहूँ दिस सीता, 
कहें गये नूप क्रिसोर मन चीता। 
लतन ओऔरट तन सखिन दिखाए, 
इयामल गौर क़िसोर सुहाएं॥” 

(प्रा) वियोग श्यू गार-- 

“भूषन वसन विलोकत सिय के । 
प्रेम विवस मन कंप पुलक तन, नीरज नयन नीर भरे पिय के ।” 


हास्य रस 


परिभाषा--विभाव, ग्रनुभाव श्रौर संचारी भावों के संयोग से परिपक्व हास स्थायी भाव को 
'हास्य रस” कहते हैं । 
स्थायीमभण्व--हास । 


विभाष-(१) आलम्बन--विचित्र वेश भूषा से युक्त व्यक्ति, मूखता के कार्ये श्रादि । 
(२) उद्दीपन-हास्योत्पादक चेष्टाएँ। 
धनुमाव--हँसना, मुसकराना, अंग-प्रत्यंग खिल उठना । 
संचारीभाव--हर्ष , श्रालस्य, अवहित्थ (भाव-गोपन) 
छदाहरण -“काहुँ न.,लखा सो चरित विसेषा, सो सरूप नृपकन्या देखा। 
म्केंट बदन भयंकर देही, देखत प्रकट क्रोध भा तेही ॥ 
जेहि दिसि बंठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली । 
पुनि-पुनि मुनि उकसहि प्रकुलाहीं, देखि दसा हरगन मुसकाहों ॥“ 


फकरुरणण रस ४ 
परिभाषा--विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ग्रभिव्यक्त शौक स्थायी भाव॑ की 
'करुण रस' कहते हैं । 
स्थांयीमावं--शोक । 


विभावं--(१) झ्रालस्बत--नांशोन्मुख प्रिय, दुःखातिरेक, मृत व्यक्ति ग्रांदि । 
(२) उद्दीपन-प्रिय-वियोग का स्मरण, श्रिय-सम्बन्धी चर्चा, विलाप, शव श्रादि का 
दिखाई देना आदि । 
प्ंचारीभाव--स्मृति, चिन्ता, निर्वेद, विषाद, उन्माद, दैन्य, व्याधि, ज़ड़तों ग्राविं | 


श्र 


उदाहरण--“हा रघुनंदन प्रान पिरीते, तुम्ह विन जिश्नत बहुत दिन बीते । 
हा जानका लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलघर ॥ 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुवर विरह राउ गयड सुरधाम ॥” 
विशेष--करुणा के पाँच भेद होते है--(१) करुणा, (२) श्रतिकरुण, (३) महाकरुण, (४) लघु 
करुण, (५) सुखकरुण । 
रौद रस 
परिभाषा-विभाव, ग्रनुभाव और संचारीभावों के संग्रोग से ग्रभिव्यक्त 'क्रोध' स्थायीभाव को 
“रौद्र रस' कहते हैं । 
स्थायीभाव--क्रोध । 
विभाव--( १) ,ग्रालम्बन--अत्रु, श्रनुचित वात कहने वाला व्यक्ति, ग्रपराधी, अत्याचारी ग्रादि । 
(२) उद्दीपन--अ्पराधी के कठोर वचन, ग्रपराध की पुनरावृत्ति, भूठ बोलना, भ्रक- 
ड्ना आ्रादि । 
प्रनुभाव--मुख का लाल होना, दाँत पीसना, आत्म-प्रशंसा, गर्जना, कम्प, रोमांच आदि। 
संचारीभावत-अ्रमर्ष, मद, उग्रता, स्मृति, मोह श्रादि । 


१३ 
।.. डंदाहरणं--“रे नृप बालक काल बध, वोलत तोहि न संभार । 
घनुही सम त्रिपुरारि घनु, विदित सकल संसार ॥” 
वीर रस 
परिभाषा-विभाव, अ्नुभाव और संचारीभावों के संयोग से अभिव्यक्त उत्साह स्थायीभाव 
को 'वीर रस” कहते हैं। 
. स्थायीभाव--उत्साह । 
विभाव--(१) आ्रालम्बन--छत्र, याचक, दीन, कठोर कार्य आदि। 
(२) उद्दीपन--शत्रु का प्रभाव, याचक का देन्थ, दीन का कष्ट, कठोर का के लिए 
स्वपक्ष की श्रसमर्थंता आदि । 
श्रनुभाव--रोमांच, सत्कार, धैये दिलाना, तत्परता दिखलाना आादि। 
संचारीमाव--गवं, हष, तक, दया, धृति, आवेग आदि । 
उदाहरण--“भाज जो हरिहि न शस्त्र गहाऊ । 
तो लाजों गंगा जननी को श्ञान्तनु सुत न कहाऊ +॥ 
स्यंदन खंडि महारथी खंडों कपिष्वज सहित बुलाबों। 
इति न करों सपथ मोहि हरि की छज्निय गतो तर पावों ।९” .. .... 


डे 


विशेष--वीर रस के चार भेद माने गये हैं--(१) युद्धवीर, (२) दानवीर, (३) धर्मवीर, 
(४) दयावीर । 
भयानक रस 
परिभाषा--विभाव, अ्रनुभाव और संचारीभावों के संयोग से अ्रभिव्यक्त भय स्थायीभाव को 
भयानक रस” कहते हैं । 
स्थायीभाव--भय । 
विभाव--(१) आलम्बन--भयानक वस्तु, सिंह, व्याप्र ग्रादि हिंसक जन्तु, श्मशान आदि निर्जन 
स्थान, अ्रत्याचारी बत्रु, भूत-प्रेत आदि । 
(२) उद्दीपन--भयानक जत्तुओशों की चेष्टाएँ, सिंह का चिघघाड़ना, भयंकर शत्रु का 
ग्रागे बढ़ना, भयानक निर्जन में होना । 
प्रनुभाव--कम्प, स्वेद, वैवण्ये, रदन, रोमांच, भागना व चिल्लाना झ्रादि । 
संचारीभाव--चिंता, मूर्छा, ग्रावेग, दैन्य, मोह, जड़ता ग्रादि । 
उदाहरण--“बहूल न होहिं दल वच्छिन घमंड माँहि, 
घटा हु न हाय इभ सिवाजी हंकारी के । 
दामिनी वमक नांहि खुले खरग वीरन के, 
हख धनु नॉँहि ये मिसान हैं सवारिस के ॥” 


है५ 
बीभत्स रस 
पंरिभाषा--विभाव, अ्रनुभाव और संचारीभावों के संयोग से ग्रभिव्यक्त जुगुंप्सा स्थायीभाव 
हो 'बीभत्स रस' में परिणत होता है । 
स्थायोभाव--जुगुप्सा, घृणा । 
विभावष--(१) भ्रालम्बन--घृरित प्राणी या पदार्थ, दुर्गन्‍्ध से युक्त पदार्थ, मल, मांस, मज्जा 
ग्रादि। 
(२) उद्दीपन-दुगगेन्ध, कीड़े पड़ना, मांस का खाना, पशु-पक्षियों का उसे उधल-पुथल 
करना आ्रादि । 
झनुभाव--शूंकना, नाक बंद करना, मुँह फेर लेना आदि । 
संचारीभाव--एलानि, व्याधि, मूर्च्छा, अपस्मार, चिन्ता, मोह श्रांदि । 
उदाहरण--“सिर पर बंठयो काग, भ्रांख दोड खात निक्वारत । 
खींचत जोभहि स्पार, प्रतिहि प्राननद उर धारत ॥ 


गिद्ध जाँघ कहें खोदि, खोदि के मांस उपारत। 
स्वान भ्ांगुरिन काटि, काटि के खान विचारत ॥” 
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अद्भुत रस 
परिभाषा--विभाव, ग्रनुभाव और संचारीभावों के संयोग से ग्रभिव्यक्त विस्मय स्थायीभाव 
“प्रदुभुत रस' में परिणत होता है । 
स्थायीभाव--विस्मय । 
विभाव--(१) प्रालम्बन--विचित्र दृश्य, अनोखी वस्तु ग्रादि । 
(२) उद्दीपन--विस्मयकारी हृश्य का प्रत्यक्ष होना, इन्द्रजाल के कार्य, श्राइवयंजनक 
बातों का वर्णान आदि । 
अ्रनुभाव-नेत्र फाइना, दाँतों में उँगली देना, स्वेद, रोमांच, गदुगद वचन ग्रादि । 
संचारीभाव--तकं, भ्रान्ति, हप॑, शंका, चपलता, श्रौत्युक्ण, जड़ता ग्रादि । 
उदाहरशा--“लीन्यो उखार पहाड़ विशाल चलो तिहि काल विलम्ब न लायो । 
मारुतनन्दन माझत को सन को खगराज कौ वेग लजायो ॥/” 
शान्त रस 
परिभाषा-विभाव, ग्रनुभाव और संचारोभावों के संयोग से प्रभिव्यक्त शम्‌ स्थायीभाव 
बान्त रस! की पुष्टि को प्राप्त होता है । 
स्थायीमाव--छम्‌, निर्वेद । 
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बिभोव--(१) प्रोलम्बंन--संसार की सारहीनता, क्षराभंग्ुरतां श्रादि | 
(२) उद्दीपन--धर्म के उपदेश, सत्संग आ्रादि । | पड ) 
प्रमुभाव--सात्त्विक भावों का उद्रे क, ईदवर-भक्ति के लिए तत्परतां, संसार से विरक्ति, मोक्ष, 
शास्त्र-चिन्ता आदि । ५७२24 
सचारीभाव--निर्वेद, मति, धृति, स्मृति श्रादि । 
उदाहरण--“कहा रपखान सुख सम्पत्ति सुभार महा, 
कहा महा जोगी है लगाये श्रंग छार को । 
कहा साधे . पंचानल कहा सोये बीच जल, 
फहा जीत लीन्हे धरा सिन्धु प्रार-पार को ॥/ 
वात्सल्य रस 
परिभाषा--विभाव, अनुभाव और संचारी भांवों के संयोग से परिपक्व वात्सल्य-रनेह स्थायी 
भांव ब्रात्सल्य रस' की अ्रास्वादात्मक अनुभूति कराता है। 
स्थायोभाव--वात्सल्य-स्नेह (छोटों के प्रति प्रेम) । 
विभाव--(१) आलम्बन--पुत्र, पुत्री, शिष्य और कोई भी शिशु आदि । 
(२) उद्दीपन--शिकु का रूप, आ्राकल्प (पहनावा), क्रीड़ा, कौतुक; तोतली बोली, 


ल्थ 


हँसना, किलकना आदि । 


््त्लड 


श्रनुभाव--मुख चूमना, गोद में लेना, चुटकी बजाना, ऊपर उछालना, पास बुलाना, नचाना, 

हँसाना, चपत लगाना, खिलाना, पिलाना आदि । 

संचारीभाव--हुएं, गवे, स्मृति, चिन्ता, औत्सुक्य, श्राशंका, वितके, स्वप्न, देन्य, जड़ता 

प्रावेग आदि । 
उदाहरण -' में बचपन को बुला रही थो बोल उठी बिटिया मेरी। 

नन्‍्दन बन-सी फूल उठी यहु, छोटी-सी कुटिया मेरी ॥ 

मां ग्रो' कह कर बुला रही थी, घिट्टो खाकर थ्राई थी । 

फुछ पुख में कुछ लिये हाथ में मुझे खिलाने श्राई थी ॥ 

विशेष--श्य गार की भाँति वात्सल्य रस की भी दो दब्ाएँ हैं-संयोग और वियोग । 


७ 
गब्द-शक्तियाँ 
सार्थक शब्द ही वस्तृतः शब्द कहलाते हैं। निरर्थक ध्वनियाँ शब्द नहीं कहलातीं । जिस शक्ति 
द्वारा किसी शब्द के ग्रर्थ क ज्ञान होता 


है, उसे 'शब्द-शक्ति' कहते हैं । शब्द शक्तियाँ तीन हैं- 
१) ग्रभिधा, (२) लक्षणा, (३) व्यंजना । 
झ्मिधा--शब्द की प्रथम शक्ति ग्रभिधा है। 


इसके द्वारा गब्द का मुख्य श्र्थ जाना जाता है। 
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किसी शब्द का शंब्द-कोशों में जो अर्थ होता है, वह अ्रभिंधा शक्ति कें द्वारा ही लगाया. जीतां है। जैसे-- 
पुस्तक, मोर झ्रादि । 

लक्षणा--जिस स्थान पर किसी शब्द का मुख्य श्र्थ न लगाकर कोई दूसरा लाक्षरिक अ्रथ॑, 
लगाया जाता है, वहाँ पर लक्षणा शक्ति होती है। 'तुम गधे हो', ऐसा किसी मनुष्य से कहने पर गधे का 
ग्र्थ मूर्ल होगा । ऐसे स्थान पंर लक्षणा शक्ति होती है। 

व्यंजना--अभिधा और लक्षणा शक्ति से भी आगे जब तीसरे अश्रर्थ का बोध होता है वहां व्यंजना 
शक्ति होती है। गंगा में गाँव है”, इस वाक्य का लक्षणा से अर्थ होगा कि गंगा के तट पर गाँव है। इससे 
ग्रांगे एक ग्र्थ यह हो सकता : है कि गाँव बड़ा शीतल और पवित्र है। यह अर्थ व्यंजना शक्ति' से लगाया 
गया है। 

५४ लक्षणा औ्रौर व्यंजना के भेद ' 

लक्षणा--लक्षणा के दो भेद हैं--रूढ़ा और प्रयोजनवती । 7 
रूढ़ा--मुख्याथे के बाघित होने पर रूढ़ि के ग्राधार पर अर्थ लगाया जाये । जैसे-पंजाब 
साहसी है। 

प्रयोजनवतो--मुख्याथ के बाधित होने पर जहाँ किसी प्रयोजन से श्र्थ लगाया जाये। जैसे-- 
गंगा में ग्राँव है! (सामीप्य का प्रयोजन) । 
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रूढा और प्रयोजनवती, दोनों के दो-दो भेद और होते हैं-+ 

(१) उपादान लक्षणा, (२ ) लक्षण लक्षणा। दि रे ५ ने 

उपादान लक्षणा--जहाँ ग्रन्य अर्थ को लक्षित करते समय अपना भ्रर्थ न छूटे, वहाँ उपादा: 
लक्ष॑णा होती है। इसे अ्रजहत्‌स्वार्था भी कहते हैं। जेसे--सफेद दौड़ रहा है । 

लक्षश लक्षणा--जहाँ शब्द अपना वाच्यार्थ छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ को ही व्यक्त करे, वहाँ 
लक्षणलक्षणा होती है। इसे जह॒त्स्वार्था भी कहते हैं| जैसे--पेट में आग लगी है ! (प्राग जोर की भूख) 

उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा (रुढ़ा और प्रयोजनवती) दोनों के दो-दो भेद और होते हैं-- 


सारोपा, साध्यवसाना ४ । शी 
सारोपा--जिस लक्षणा में ग्रारोप हो, उसे सारोपा कहते हैं। उपमेय और उपमान का भ्रभेद 


होता है और दोनों को व्यक्त भी कर दिया जाता है। जैसे--श्वेत अ्रश्व दोड़ता है । 

साध्यवसाना--जहाँ श्रारोप के विषय को शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया गया होता | इसमें 
उपमेय का कथन नहीं होता । जैसे--ड्वेत दौड़ते हैं। इसमें उपमेय् (अश्ब। का कथन नहीं है; जैसे कि 
सारोपा में होता है। तो 

उपयु क्त सभी भेदों के दो-दो भेद और होते हैं--गौणी और शुद्धा । 

गौरणी-गौणी लक्षणा में समान गुणा के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। जैसे-- 

उदाहरणा--“शिक्षिर न फिर गिरि बन में । 

जितना माँगे पतभड़ दू गी में इस निज नंदन में ;। 


है. 
. 6... शुद्धा--जहाँ गुणा का साहश्य न होने पर किसी अन्य कारण से लंक्ष्याय॑ ग्रहण होता है, वहाँ 
जुद्धा. लक्षणा होती है। जेसे-- 
उदाहरण--“भ्रवला जीवस हाय तुम्हारी यही कहानो । 
प्रांचल में है दूध श्रोर श्राँखों में पानो ॥” 
विशेष--यहाँ सामीप्य के कारण लैंक्ष्याथ लगाया गया है। 
लक्षणा 


। | 
ख्ढ़ा प्रयोजनवती 


००-२5 
| | [.. गा पक 
उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा 


वसाना वसाना 


४ रे |_ 5 2: हे रु 
| वव॥]॥ || | 7] 
गौबी जुद्धा गौढी गुद्धा गौढी गुद्दा गौढी जुद्धा गौणी जुद्धा गौढी जुद्धा गौढी जुद्धा गौको जुद्धा 


सारोपा. साध्य- सारोपा साध्य- सारोपा साध्य- सारापा.- साध्यवसाना 
वसाना 


रर 


विशेष--प्रंयोजनवती लक्षणा के आ्राठों भेदों के दो-दो भेद और होते हैं--गूढ़ व्यंग्या और अगूढ 
ब्यंग्या । इस तरह १६ भेद हुए । फिर इन सोलहों के दो-दो भेद और होते हैं--धर्मिगत झ्रौर धर्मंगत। 
इस प्रकार प्रयोजनवती के ३२ भेद होते हैं । 
व्यंजना के भेद 


व्यंजना के दो भेद हैं--ग्रार्थी व्यंजना और जाब्दी व्यंजना । 

श्रार्थो व्यंजना--जिस स्थान पर वक्ता, बोद्धव्य श्रादि की विशेषता के कारण उसके अनुकूल 
ग्रथं का बोध होता हो, वहाँ पर ग्र्थमुलक या श्रार्थी व्यंजना होती है। जेसे--'देख दुपहरी जेठ फी छांहौ 
चाहत छांह' में वोद्व्य के वैशिष्टय के कारगा नायिका की नायक से एकान्‍्त में चलने की इच्छा व्यंजित है। 

शाब्दी व्यंजना--जब किसी शब्द के ग्रनेक अ्र्थों में से संयोग, वियोग प्रकरण ग्रादि के आ्रधार 
पर उसी के ग्रनुसार ग्र्थ ग्रहण किया जाता है. वहाँ श्रार्थी व्यंजना होती है। जैसे, प्रकरण के भ्रनुसार 
'मैंधव' का ग्रर्थ खाना खाते समय नमक होगा और बाहर को तैयार होते समय घोड़ा । 

श्रार्थी व्यंजना के भेद-य्रार्थी व्यंजना के दस भेद हैं जो वक्‍तृ, बोधव्य, काकु, वाच्य, अ्रन्य- 
सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा और वाक्य-बैगिष्टूय से प्राप्त होते हैं। इनके भी तीन प्रकार और होते 
हैं--वाच्यसंभवा, लक्ष्यसंभवा और व्यंग्यसंभवा । 

शाब्दी व्यंज ना के भेद-शाददी व्यंजना के दो भेद हैं--अभिधामूला और लक्ष्णामूला | इसमें 
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अभिधामूला के संयोग,.वियोग, साहचर्य श्रादि १४ भेद होते हैं। लक्षणामूला किसी विशेष प्रयोजन के 
आधार पर होती है; जैसे 'गंगा में घर है' कहने से यह प्रयोजन है कि घर शीतल श्रौर पवित्र है.) 

व्यंजना 
| 
( ९ शन्‍्दी 
१० भेद ++-+ ; 3.7५ 
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३. काकु वेशिष्ट्य | %- (१४ भेद)। 77 
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१०. वाक्य वैदिष्ट्य ७ 








डर 
अलंकार 

अलंकार' का ग्रथ है आभूषण या सजाना । काव्य में प्रलंकार से तात्यय॑ काव्य की शोभा बढ़ाने 
वाले धर्म से है। (काव्य शोभकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारातु प्रचक्षते) श्र॒लंक।रों से काव्य की शोभा, जितनी 
पहले होती है उससे बढ़ती है | जहाँ शोभा है ही नहीं, वहाँ अ्रलंकार-मात्र से शोभा-वृद्धि नहीं हो सकती । 
उपयुक्त रीति से प्रयुक्त हुए अलंकार किसी काव्य की झोभा को उसी प्रकार बढ़ाते हैं, जैसे सुन्दर श्रलंकार 
किसी स्त्री की शोभा को वढ़ा देते हैं । 

ग्रलंकारों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--(१) शब्दालंका र, (२) प्रर्थालिंका र, 


(३) उभयालंकार । हद है (53 2 े हे 
शब्दालंका र--जहाँ शब्दों द्वारा काव्य का सौन्दर्य बढ़ाया गया हो, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। 


ये शब्दों द्वारा चमत्कार दिखलाते हैं । 
ग्र्थालंकार -जहाँ श्रर्थ में चमत्कार दिखलाया गया हो, वहाँ ग्रथलिकार होते हैं । 
उभयालंकार--जहाँ शब्दों में भी चमत्कार हो और ग्रर्थ में भी चमत्कार हो भ्र्थात्‌ जब दोनों 
तरह से काव्य की शोभा बढ़ती हो तो वहाँ उभयालंकार होता है । 
शब्दालंकार 


१. अनुप्रास :+-- 
लक्षशा--'ब्यंजन सम बद स्वर प्रसम प्रनुप्रास प्रसकार । ग्रर्थात्‌ जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति हो, 


श्र 


इनके स्वर चाहे एक से हों प्रथवा न हों, वहाँ अनुप्रास श्रलंकार होता है। 
उदाहरण--'सुन सिय सत्य अ्रसीस हमारी ।” . 
अनुप्रास के भेद . 

(श्र) छेकानुप्रास : लक्षण--जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो । 
उदाहरण--“सल्ि सोहत गोपाल क॑ उर गुजन की माल 

(प्रा) वृत्त्यनुप्रास : लक्षण-एक या अनेक वरणों की कई बार आवृत्ति हो । 
उदाहरण--“तरनि तनूजा तट तमाल तख्वर बहु छापे ।” 

(६) श्रुत्यनुप्रास : लक्षण--जहाँ उन वर्णों की त्रावृत्ति हो जिनका उच्चारण-स्थान एक ही हो। 


उदाहरण--“सलिल सो नित सींचति श्रास कं, 
सतत राखत जो तन बेलि है।” 


(ई) प्रन्त्यानुप्रास : लक्षरा-जहाँ चरणों के अंतिम अक्षर की एक-सी तुक मिले वहाँ भ्रन्त्या- 


नुप्रास होता है । 
ह॒ उदाहरण -“जो सुमिरत सिधि होय, गननायक करिवर बदन । 


करहु श्रनुप्रह सोय, वृद्धि रासि सुभगुन सदन ॥” 
..._(उ) लाटानुप्रास : लक्षण--जहाँ एक या अनेक समानार्थंक शब्दों की समता गीत 
दर किन हो । क हि आओ पा 32030 
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३६ 
उदाहरण--“सूर वही जिन बांचिये, तुलसो केशव सुर । 
सूर वही जिन बांचिये, तुलसी केशव सुर ॥” 
२. यमक :-- 
लक्षण--वहै शब्द पुनि-पुनि पर, अर्थ श्रौर ही और ।' ग्र्थात्‌ जिस स्थान पर एक छाब्द बार- 
बार आवे, परन्तु उसके ग्रर्थ ग्रलग-ग्रलग हों। 
उदाहरण--"कनक कनक ते सो गुनी मादकृता श्रधिकाय ।” 
३. श्लेष :-- 
लक्षण -'इ्लेप अ्रलंकृत ग्र्थ वह एक यब्द में होय ।” ब्र्थाव्‌ जिस स्थान पर शब्द एक ही हो, 
परन्तु उसके कई ग्रर्थ निकलते हों, वहाँ इलेप श्रलंकार होता है । 
इसके दो भेद हैं--( १) ग्रभंग ब्लेप (२) सभंग ब्लेप । 
(श्र) श्रभंग श्लेष : लक्षण--शब्द को बिना तोड़े कई त्रर्थ निकलते हों । 
उदाहरणा--“मंगन को देख _पट देत वार-वार हैँ ।" 
(श्रा) सभंग इलेब : लक्षण-जव गझब्दों को तोड़कर कई ग्र्थ निकाले जा सकते हों, तब 'सभंग 
इलेष' होता है । 
उदाहरण--“"चिर जोबो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभोर । 
को घटि ये वृषभानुजा वे हलधर के बोर ।” 
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४. वक्रोक्ति :-- 
लक्षरा--“हों इ्लेष श्रौ' काकु ते कल्पित औ्रौरे अर्थ ।” जहाँ ग्र्थ की विभिन्‍नता से या कंठ की 
विशेषता से कहने वाले का अभिप्राय सुनने वाला कुछ श्रौर लगा ले, वहाँ वक्रोक्ति श्रलंकार होता है | इसके 
दो भेद हैं--(१) कांकु वक्रोक्ति, (२) स्लेष वक्रोक्ति । 
१. (श्र) काकु वक्रोक्ति : लक्षण--जहाँ कंठ की विशेषता के कारण कहने वाले के भ्रथ॑ को भोक्ता 
इसी प्रकार समझे । 
उदाहरण--“हों सुकुमारि नाथ वन जोगू | 
तुर्माह उचित तप मो कहें भोगू ॥ 
(भ्रा) इलेष वक्रोक्ति : लक्षण--जहाँ शब्दों के इलिष्ट होने से कहने वाले का ग्रभिप्राय सुनने 
वाले दूसरी प्रकार समभों । 
उदाहरण--“कहाँ भिखारी गयी यहाँ ते, करे जु तुब प्रतिपालौ। 
होयगो कहीं जाय किन देखो, बलि पे पर॒यौ कसालो ॥” 
५. पुनरुक्तिप्रकाश :-- 


लक्षण--जहाँ एक शब्द का >वोग किसी शब्द पर बल देने के लिए या घृणा, श्राश्चयं श्रादि 
भाव प्रकट करने के लिए वार-वार किया जाय । 


श्८ 


उदाहरण--“श्रत्त लागी भ्रत लागी प्रस लागो_ग्रस लागी, 
भ्रत लागी प्स्त लागी श्रस प्रीत सही री ।” 
६. पुनरुक्ततदाभास :-- ; 
लक्षण--“जान परे पुनरुक्ति सी पे पुनरुक्ति न होय ।” अर्थात्‌ जहाँ शब्दों का प्रयोग देखने में 
ऐसा लगता हो जैसे कि ये एक-से आआ्रार्थ वाले हैं, परन्तु वास्तव में उनके अर्थ भिन्‍न हों, वहाँ 'पुनरुक्त- 
वदाभास' ग्रलंकार होता है । 
उदाहरण--प्रली, भोर गूजन लगे, 
होन लगे दल पात 


श्रर्थालंकार 
१. उपमा :«-- 
लक्षण--“रूप-रंग गुन काहु कौ काहू के अनुसार । 
ताको उपमा कहत हैं जे सुदुद्धि श्रागार ॥।” 
जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाये, वहाँ उपमा अलंकार होता है। 
उपमा अलंकार के चार अ्रंग हैं--<पमेय उपमान, वाचक और साधारण धर्म । 
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(प्र) उपसेय--जिसकी उपमा दी जाय । 
. (आरा) उपमान--जिससे उपमा दी जाय। 
(६) बाचक--समतासूचक शब्द । 
(६) साधारण धर्म--उपमेय और उपमान की समता का फल । 
उदाहरणार्थ निम्नलिखित वाक्य में उपमा के चारों प्रंग हैं-- 
“नील गगन सा ज्ञान्त हृदय था हो रहा ।” 
यहाँ 'हृदय' उपमेय है, 'नील गगन” उपमान, 'सा' वाचक शब्द और 'शान्त' साधारण धर्म है। 


उपमा के भेद :-- 
(अर) पूर्णोपमा : लक्षण--जहाँ उपमा के चारों अंग हों । 
उदाहरण--/नोल गगन सा ज्ञान्त हृदय था हो रहा 7 
(श्रा) लुप्तोपसा : लक्षण--जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई अ्रंग लुप्त हो । 
उदाहरण--“केश सप के समान हैं।” 
(इ) धमंलुप्ता : लक्षण--जहाँ साधारण धर्म लुप्त हो । 
उदाहरण --“मुख चन्द्रमा के समान है।” 


(ई) वाचकघममंलुप्ता : लक्षण--जहाँ वाचक और साधारण धर्म, दोनों सुप्तहों । 
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उदाहरण--“मुख-चन्द्र ” 
(उ) मालोपमा : लक्षण-जहाँ एक उपमेय को अनेक उपमानों से समता दिखलाई जाय । 
उदाहरण--'देख री हरि के चंचल नंन । 
खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर इक सेन ।” 
(ऊ) रसनोपमा : लक्षण--जहाँ पहला उपमेग्र दूसरे वाक्य का उपमान बनता चला जाये। 
उदाहरशा--/कुल सों मति, सति सों रत, सन सों गुरुदान ।” 
_ (ए) उपमेयोपमा : लक्षण जहाँ उपमेय की उपमान के साथ और उपमान की उपमेय के साथ॑ 
तुलना हो । 


उदाहरण--"“बचन सुधा से सन्त के, युवा वचन सम जान ।” 

(ऐ) प्रनन्वयोपमा : लक्षण--जहाँ उपमेय की तुलन। उपमेय से की जाये । 

उदाहरण--“श्राज गरीवनिवाज मही पर, तो सो तु ही सिवराज बिराज ।” 
(प्रो) भ्रसम : लक्षण- उपमेय के समक्ष जहाँ कोई उपमान लगे ही नहीं । 
उदाहरशा--शिवाजो के समान संसार में कोई नहीं । 

(प्रौ) वाक्यार्थोपमा : लक्षरा-जहाँ किसी एक वाक्य की समता बतलाते हुए कोई दूसरा 
वाक्य कहा जाय । 
उदाहरण--“बू द श्रघात सहाहि गिरि कंसे । 

खल के वचन संत सहें जंसे ॥ 
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२. रूपक :+- 
लक्षरा--'उपमेय अरु उपमान भव एके रूप लखाय'। भ्रर्थात्‌ जहाँ उममेय और उपमान का 
प्रभेद हो । रूपक के तीन भेद हैं--सांग, निरंग, परम्परित । 
(श्र) सांग रूपक : लक्षण--जहाँ उपमेय पर अंग-सहित उपमान का आरोप हो । 
उदाहरण--"उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 
विकसे संत सरोज सब विहेसे लोचन भू ग॥” 
(प्रा) निरंग रूपक : लक्षण--जहाँ उपमान के अंगों का वर्णन न हो, पर उपमेय पर आ्रारोप हो । 
उदाहरण--“बन्दों गुरु पद-कुंज ।” 
(६) परम्परित रूपक : लक्षण--जहाँ मुख्य श्रारोप का कोई दूसरा कारण हो। 
उदाहरण--“तुम विन रघुकुल-कुमुद-विधु, सुरपुर नरक समान 
३. उत्प्रेक्षा --- 
लक्षण--'जहेँ कीजे संभावना सो उत्प्रेक्षा जाव ।' जिस स्थान पर उपमेय की उपमान रूप में 
कवि-प्रौदयक्ति द्वारा संभावना की जाय । जैसे--मुख गानों चन्रमा है /” उत्प्रेक्षा के पाँच भेद होते हैं- 


(प्र) बस्तृत्रेक्षा : लक्षण--जिसा स्थान पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की 
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उदाहरण--“फटिकसिला के वर विसाल मम विस्मय बोहत । 
मनहु॒विस्तद छत श्रनाधार श्रंवर में सोहत ॥४* 
(श्रा) हेतुत्प्रेक्षा : लक्षण--जहाँ हेतु में हेतु को मान लिया जाय । 
उदाहरण--“मोर मुकुट की चन्द्रिकनि यों राजत नंदनंद। 
मनु सप्ति सेखर की श्रकस किय सेखर सत चंद ॥” 
(इ) फलोस्प्रेक्षा : लक्षण--जहाँ श्रफल में फल की संभावना की जाय । 
उदाहरण--"बढ़त ताड़ को वृक्ष यह मनु चुमन श्राकास । 
(ई) प्रतीयमान उत्प्रेक्षा : लक्षण--जहाँ विना वाचक शब्द के उपमेय से उपमान की संभावता 
व्यक्त हो । 
उदाहरण--“नित्य ही नहाता क्षीर सिन्धु में कलाघर है। 
सुन्दर तब श्रानन की समता को इच्छा से ॥” 
(3) सापह्ववोत्प्रेक्षा : लक्षण-जहाँ उत्प्रेक्षा के साय अ्पक्न ति भी व्यक्त हो । 
उदाहरण---'विकलता उनकी श्रवलोक के रजनि भी करती श्रनुताप थी । 


४. अपकल्वूति :-८ 
लक्षण--'प्रान बात आरोपिये सांची बात छिपाय' श्र्थात्‌ जिस स्थान पर उपमेय का निषेध 


३३ 
करके अन्य का स्थापन किया जाय, वहाँ पर “प्रपह्च.ति' अलंकार होता है। जेसे--“मुख्व नहीं, चस्रमा है ।” 
यह भ्रलंकार सात प्रकार का होता है। 

(प्र) शुद्धायह्न ति ; लक्षण--जिस स्थान पर उपमेय को छिपाकर उपमान का आ्रारोप करने 
में निषेधात्मक शब्द भी कहे जाएँ । 
उद्ाहरण--“पहिरे स्थाम न पीत पट, घन में बिज्जु बिलास । 


(श्रा) कंतवापह्नू,ति : लक्षण--जहाँ मिस, ब्याज, छल ग्रादि शब्दों द्वारा उपमेय का निर्ेष 
किया जाय 7 ४ हे 


उदाहरण--/लखी नरेस बात-सब सांची । 
तिय म्रिस्त मीचु सोस पर नाची।।” ह 
(इ) हेस्वापह्न,ति : लक्षण-उपमेय का निषेध करने में उसका कारण भो दिया जाय । 
: उदाहरण--"है न सुधा यहें, है सुधा संगति साधु समाज ।” 2, 


बतलाया री अ0तापह, लि : लक्षण--जहाँ किसी की शंका को दूर करने लिए उपमेय कै सत्य को 


उदाहरण--“ बेटा भीत न होना, वह था तेरा ही प्रतिबिस्व जगा ।! 
(3) पर्यस्तापक्नू ति : लक्षेण-एक वस्तु के धर्में का निषेध करके किसी दूसरी वस्तु में उसका 
होना बतलाया जाय । ॥ 
उदाहरण--“धनी नहीं घनवान हैं, संतोषी घनवान 


३४८ 
(ऊ) छेकापह्न,ति : लक्षण-जिस स्थान पर अपने रहस्य के खुल जाने पर मिथ्या समाधान 
द्वारा उसे छिपाने का कथन किया जाय । 
उदाहरणा--“जत्र मोरे मन्दिर में श्रावे, सोती मुझको श्रान जगावे । 
पढ़न लगे वह बिरह के श्रच्छर, 
ऐ सखि साजन ! ना सखि मच्छर !” 
(ए) विशेषापह्न,ति : लक्षण-जिस स्थान पर विज्येप प्रकार से उपमेय का निषेध किया जाय। 
उदाहरण--''वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको श्राता है मुरकाना ।” 


५. अतिशयोक्ति :-- 


लक्षण--जहाँ क्रिसी वस्तु का वर्णात इतना बढ़ा-चढ़ाकर किया जाय कि लोक-सीमा का भी 
प्रतिक्रमणा हो जाय, वहाँ 'ग्रतिशयोक्ति' श्रलंकार होता है । 
उदाहरण--“सतात समुन्द को मसि करू, लेखनि सब बनराय । 
सब धरती कागद करू, गुरु गुन लिखा न जाय ॥/” 
यहाँ गुरु के गुगों का अ्तिशयोक्तिपूर्णा वर्णन है। 
अ्रतिशयोक्ति के ७ भेद होते हैं- 


रेश 


(श्र) भेदकातिशयोक्ति : लक्षण--जहाँ पर उपमेय में भेद न होने पर भी भेद का कथन कर 
दिया जाय, वहाँ 'भेदकातिशयोक्ति' होती है । 
उदाहरण -“वह्‌ चितवन श्रोरे फछ,, जिंहि बस होत सुज्ञान । 
(झा) रूपकातिशयोक्ति : लक्षण--जहाँ उपमेय का वर्णन न होकर उपमान का ही वर्णन हो 
वहाँ 'रूपकातिशयोक्ति' होती है । 
उदाहरण--“कनक कवलि पर सिंह सयारल, तापर मेर समाने । 
हे (इ) सम्बन्धातिशयोक्ति : लक्षण--जहाँ सम्बन्ध न होने पर भी सम्बन्ध का वर्णन किया जाय 
वहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति' होती है। 
उदाहरण--सूर तुरंगन के उरमे पग। 
(६) ग्रक्रमातिशयोक्ति : लक्षण--जहाँ पर कार्य श्र कारण के एक ही समय में होने का वर्णन 
किया जाय, वहाँ 'ग्रक्रमातिशयोक्ति' होती है । 
उदाहरण--“7हू शर इधर गाण्डीव गुण से भिन्‍न जंसे हो हुप्ा । 
मु यो अर कक घड़ से जयद्रथ का कक छिनन बसे हो यु ॥7 
; उ) चपलातिश : लक्षण- जैसे ही कारण का ज्ञान हो वेसे ही ज्ञान-म गरय॑ 
जाये, वहाँ 'चपलातिशयोक्ति' होतीं है । है 209 20000 7003 


जा 
क्र 


उदाहरण--“कंकेयो के कहत ही राम गमन की बात । 
नूप दशरथ के ताहि छिन, सुख गये सब गात ॥” 
(ऊ) असम्बन्धातिशयोक्ति : लक्षए--जहाँ सम्बन्ध में ग्रसम्बन्ध का दर्णन हो, वहाँ 'असम्ब- 
न्धातिशयोक्ति' होती है । 
उदाहरण- “तो कर श्रागे कल्पतरु क्यों पाव॑ सम्मान ।” 
(ए) अत्यन्तातिशयोक्ति : लक्षण--जहाँ कारण होने से पूर्व ही कार्य की उत्पत्ति का कथन हो, 
वहां 'ग्रत्यन्तातिशयोक्ति' होती है । 
उदाहरणा--“हनुमान को पूछ में लगन न पाई पश्लाग। 
लंका सारी जर गई गये निस्नाचर भाग ॥” 
६. प्रतीप :-- 
लक्षण--''सो प्रतीप उपमेय क्रो कीजे जो उपमान ।” जिस स्थान पर उपमेय, को उपमान वता 
कर वर्गान किया जाय, वहाँ 'प्रतीप' अ्रलंकार होता है। 
उदाहरण--/मुख के सहझ् चसद्र शोभित है, कमल नेत्र सम लगते हैं ।” 
७. अनन्वय ४;--+ 
लक्षण-जिस स्थान पर उपमेय का ही उपगान के रूप में वर्णान किया जाय, वहाँ 'प्ररन्वय! 
अलंकार होता है । 


४ 


-- ३३ 
; उदाहरण--'सागर है सागर सदूस गगन गगन समे जान । 
है रन रावन राम को रावन राप्त समान ॥ 
८. स्मरण :क् 
लक्षण--'कछु 'लख, कछु गुन, देख कछु, सुधि श्रावे कछु खास ।” जहाँ किसी वस्तु को देखकर 
पूर्व स्मृति जाग्रत हो जाय, वहाँ 'स्मरण' ग्रलंकार होता है । 
उदाहरण--“सघन कुज छाया सुखद, सोतल मंद समीर । 
रत , मन ह्व॑ जात भ्रजों वहै, उहि जमुना के तीर ॥* 
॥ ६. संदेह :-- 
लक्षण--जहाँ समता के कारण ज्ञान का निर्चय न हो सके कि यह अमुक वस्तु है या अ्रमुक 
वहाँ 'संदेह' अ्रलंकार होता है । 
उदाहरण--“सारी बीच नारी है क्वि नारी बीच सारी है। 
9 5 हि नारी ही की सारी है कि सारी हो को नारी है ॥ 
१०. भ्रान्तिमात्‌ :-- 
लक्षण - जहाँ दो वस्तुओं में समता के कारण मिथ्या ज्ञान का निश्चय हो जाय, वहाँ “भ्रान्ति- 
९ मान या 'भ्रम' अलंकार होता है। 


रेप 


उदाहरण--“बिल विचार प्रविसन लग्यो, व्याल सु ड में ब्याल ।” 
११. व्यतिरेक :-- 
लक्षण--जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाय, वहाँ “व्यतिरेक' अलंकार होता है। 
उदाहरणा--“संत हृदय नवनीत समाना। कहा फविन पे कहत न जाना ॥ 
निज परिताप द्रव॑ नवनोता । पर मुख द्रव सुसंत पुनीता ॥“ 
१२. विनोक्ति :-- 
लक्षण--जहाँ उपमेय को अन्य किसी वस्तु के ग्रभाव में ग्रशोभनीय बतलाया जाय, वहाँ 
“विनोक्ति' अ्रलंकार होता है। 
उदाहरण--“गृह सूनो बिन पुत्र, पत्र विन तरुवर सूनों । 
विध्र सुन बिन वेद, ललित विन शायर सूने ॥/ 
१३. व्याज स्तुति :-- 
लक्षण--जहाँ किसी वस्तु की निन्‍्दा से स्तुति की प्रतीति हो और ऐसे ही स्तुति से निन्‍्दा होती 
हो, वहाँ व्याज स्वृति' ग्रलंकार होता है । 
उदाहरण--“बाल समें दथि दूध चुराय, बढ़े पुनि गोपो के चौर चुराये। 
राधिका जो को हियो हु चुराय, निकुज निकु जन मांहि दुराये ॥” 


रे 


प्रन्‍्य उदाहरण--(स्तुति से निन्‍्दा)-- 
“है घूमता फिरता समय, तुम किन्तु ज्यों के त्यों खड़े । 
फिर भी भ्रभो तक जी रहे हो, वीर हो निश्चय बड़े ॥” 


१४. यथासंख्य :- 
लक्षण--जिस स्थान पर जिस क्रम से पहले वस्तुओं का वर्णन हो उसी क्रम से उनके गुरा ग्रादि 
; का उल्लेख किया गया हो, वहाँ 'यथासंख्य' अलंकार होता है। इसे 'क्रम' ग्रलंकार भी कहते हैं । 
उदाहरण--'शत्र्‌ मित्र मध्यस्थ तीन ये मन फोन्हें बरिश्राई। 
_त्यागन गहन उपेक्षणीय ध्ररि हाटक तृन की नाई ॥7 


१५. काव्यलिज्भध :-- 
लक्षण-जहाँ किसी समर्थन करने योग्य बात को कहकर उसका समर्थन भी कर दिया जाय, 
वहाँ 'काव्यलिज्भ' अलंकार होता है। 
५ उदाहरण--“भी पुर में बन मध्य हों, त्‌ सग करो प्लनोति। 
री मु दरी ! झ्स तियन को, को करिहे परतीति ॥” 


0० 
१६. उदाहरण :-- 


ड़ 


२ 


लिए को 


उदाहरणा-- गुन के गाहक सहस नर बिन गुन लहै न कोय, 


लक्षण-जहाँ पहले सामान्य रूप से किसी वात का कथन कर दिया जाय, फिर उसे समभाने के 
उदाहरण दे दिया जाए, वहाँ 'उदाहरण' अलंकार होता है। 
१७. 


जंसे कागा कोक्ला शब्द सुने सत्र कोय । 
शब्द सुने सत्र कोय कोकिला सबब सुहावन, 
दोऊन को एक रंग काग सब भये श्रपावन ॥! 
ग्रर्थान्तरन्यास :-- 

लक्षण--जिस स्थान पर किसी सामान्य बात को कहकर उसका समर्थन किसी विशेष बात से 
किया जाय या विशेष को कहकर उरका समर्थन सामान्य बात से हो, वहाँ 'ग्र्थान्तरमग्यास' ग्रलंकार 
होता है 

उदाहरणा--' सरवर नीर न पीवहीं, स्वाति बूंद की श्रास । 

१८. विरोध :- 


केहरि कबहु न तृन चरं, जो ब्रत करं पचास ॥' 


लक्षण--जहाँ विरोध न होने पर भी कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग किया गया हो कि विरोध-सा 


१४. 


है 


लगता हो, वहाँ 'विरोध' श्रलंकार होता है। इसे 'विरोधाभास' भी कहते हैं-- 
उदाहरण-- तन्‍्त्री नाद कवित्त रत, सरस राग रति रड्भ । 
श्रनबूड़े बूड़े तिरे जे बूड़े सब श्रज्ध ॥ 


१६. विभावना :-- 
लक्षण--जहाँ बिना हेतु के भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ 'विभावना' अलंकार होता है । 
उदाहरण--“बिन पद चले सुने बित्र काना। 

कर बिन्रु कर्म करे बिधि नाना ॥ न 
आनन रा सकल रस, भोगी । 4०-८:थे०। शण्णाथ...2.44.0.2...... 
बिन बाणी वक्‍ता बड़ जोगी ॥7 (05६ 
विशेषोक्ति :-- 
लक्षण--जहाँ कारण के विद्यमान होते हुए भी कार्य का न होना वर्णित हो, वहाँ 'विशेषोक्ति' 
अलंकार होता है । ४ 
उदाहरण--देखो दो-दो मेघ बरसते, में प्यासी को प्यासी । 

२१. अन्योन्य :- पु 
लक्षण--दो वस्तुओं का जहाँ ऐसा सम्बन्ध दिखलाया जाय कि एक से दूसरे का उपकार होता 

हो, वहाँ 'प्रन्योन्‍्य' अ्रलंकार होता है । 
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उदाहरण--"पतनी पति बित्रु दीन श्रति, पति पतनौ बित्रु दौन। 
चंद बिना ज्यों जाधिनी, ज्यों जामिनि बिनु चंद ॥ 


२२. सार :-- 
लक्षण--जिस स्थान पर पूर्व वर्णित वस्तु का उत्तरोत्तर वशित वस्तुओं में उत्कर्ष या अपकर्ष 
दिखलाया जाये, वहाँ 'सार' श्रलंकार होता है। 
उदाहरण<-::/वेश्व में समस्त भ्राज भारत का गौरव है, 
8 » औरत के मध्य नाम दिल्‍ली उजियारा है। 
दिल्‍ली के मध्य बीसों बस्तियां बिराजती हैं, 
राना प्रतापबाग नाम किन्तु न्‍्यारा है॥ 


२३. एुकावली :+- 
लक्षण--जहाँ वस्तुओं का वर्णन करते हुए आगे श्राने वाली वरतु ग्रपने से पहले वर्शित वस्तु 
का विशेषण वनकर आराती है, वहाँ 'एकावली' अलंकार होता है। 
उदाहरण--“मानुष वह जो हो गुनी, गुनी जो कोविद रूप ।” 


डरे 


२४. हेतु :-- 
लक्षण--जिस स्थान पर कारण और काये का होना एक साथ वर्णित हो, वहाँ 'हेतु' श्रलंकार 
होता है । 
उदाहरण--“मरु मग लॉ तेरो भ्रघर, विद्रूम-छाय लखाय। 
कहु श्रलि ! सन क्िहि फो न यह, प्यास विकल करवाय ॥/ 


२५. स्वभावोक्ति :-- 
लक्षण--जिस स्थात पर बालकों की स्वाभाविक चेष्टाएँ या प्रकृति की सुन्दर छटा का चमत्कार- 
पूर्ण वर्णन हो, वहाँ 'स्वभावोक्ति' अलंकार होता है । 
उदाहरण--“काे हाथ छुरी से चुनमुन, दूध-दूृध रटतो दुनिया। : 
कभी फिसलकर गिरता चुनमुन, जलती बत्ती से ठुनिया ॥"/ 
२६. असंगति :-- 
लक्षण--का रण से जिस स्थान पर कार्य होना चाहिए वहाँ न हो ग्रर्थात्‌ कारण और कार्य की 
स्थिति अलग-अलग हो, वहाँ “असंगति' अलंकार होता है। 
उदाहरण--"हग उरभत दूटत कुटठुम्ब, छुरत चतुर चित प्रीत । 
परत गांठ बुरजञन हिये, दई नई यह रीत ॥” 


उभयालंकार 
१. संसृप्टि :-- 
है लक्षण-जिस स्थान पर कई ग्रलंकार एक साथ मिले हुए हों, पर भ्र॒लग-अलग देखे भी जा सकें; 
जैसे कि तिल और तण्डुल मिलने पर देखे जा सकते हैं, वहाँ 'संसृष्टि' अलंकार होता है । 
उदाहरण--“श्रौरन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच, 
तेरो तेज जमुना तुलान न तुलाइये ।” 
[इसमें अ्रनुप्रास और यमक की संसृप्टि है ।] 
२. संकर :-- 
_.. लक्षण-जहाँ कई ग्रलंकार श्रत्यन्त मिले हुए हों; जैसे कि नीर और क्षीर मिलकर एक हो 
जाते हैं, वहाँ 'संकर' ग्रलंकार होता है । इसके तीन भेद होते हैं-- 
(श्र) श्रंगांगीभाव-संकर : लक्षश-जहाँ एद-दूसरे पर आश्वित कई अलंकार एक जगह मिले 
रहते हैं, वहाँ 'ग्रंगांगीभाव-संकर' होता है । ह 
उदाहरणा--' हो जाते हिम के पहाड़ सम वे सौन्दयंशाली महा । 
श्राता है महिमा विलोकन श्रहो ! मानो हिमाद्री वहाँ ॥/ 
[यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमा ग्रन्योन्याश्रित हैं ।] 
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(प्रा) सन्देह-संकर : लक्षण--जहाँ बहुत से अ्रलंकारों का मेल इस तरह से हो कि किसी एक 


प्रलंकार का निर्णय न हो सके, वहाँ 'सन्देह-संकर' होता है । 
(5 उदाहरख-रकाली प्रांखों में कितनी योवन के मद की लाली। 
मानिक सदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली ॥ 
' [यहाँ उपमा और रूपक की स्थिति का सन्देह है ।] 


(इ) एकवाचकानुप्रवेश-संकर : लक्षण- जहाँ एक ही ग्राश्रय में एक से श्रधिक अलंकार 
विद्यमान हों, वहाँ 'एकवाचकानुप्रवेश-संकर' होता है । 
उदाहरण “लगि लगि ललित लतान सों, करि करि मधघुप मर्ंध । 
| ,>भ्रावत दच्छिन श्रोर तें, मारत मधुप-मंदंध ॥ है 
[यहाँ पर “मारुत मधुप मर्दंध” पद में अनुप्रास अलंकार है और “मारुत* को “मधुप” कहने से 
हूपक भी इसी में है। अ्रतः यहाँ एकवाच्रकानुप्रवेश-संकर है।] 


अलंकार-भेद-निरूपण 

१. उपमा और रूपक :-- 

उपमा ग्रलंकार में उपमेय की उपमान से समता का कथन किया जाता है, परन्तु रूपक में 
उपमेय और उपमान का रूप एक ही होता है। “मुख चन्द्रमा के समान है”, इस वाक्य में उपमा श्रलंकार 
है। 'मुख चन्द्र है', इसमें रूपक श्रलंकार है। यही इन दोनों का भेद है । 
२. उपमा और उत्प्रेक्षा :-- 

उपमा अलंकार में उपमेय की समता का उपमात वर्शित किया जाता है, परन्तु उत्ोक्षा में 
उपमेग्र में उपमान की सम्भावना की जाती है। 'मुख चन्द्रमा के समान है', इसमें उपमां है और “मुख 
मानो चन्द्रमा है', इसमें उत्प्रेक्षा है, क्योंकि मुख (उपमेय) में चन्द्रमा (उपमान) की संभावना की गई है । 
३. संदेह और अ्रान्तिमान्‌ :-- 

संदेह ग्रलंकार में प्रस्तुत वस्तु और अप्रस्तुत के होने में संदेह बना रहता है। 'यह्‌ रस्सी है या 
साँप है', ऐसा संदेह वना रहने पर 'संदेह” अलंकार होता है, परन्तु रस्सी को भ्रमवश साँप ही समझ लिया 
जाय तो 'भ्रान्तिमान्‌' अलंकार होता है । 'बिल विचार प्रविसन लग्यो ब्याल सु ड में ब्याल' इसमें सर्प को यह 
भ्रम हो गया कि हाथी की सू'ड विल है, अत: भ्रान्तिमान्‌ है। यहीं पर अगर वह यह सोचता कि यह 
बिल है या नहीं है ग्रौर उसका संदेह बना रहता तो संदेह अलंकार हो सकता था। 
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४. यमक और इलेष :-- े 
ज़िस स्थान पर कोई शब्द वार-वार श्राये और उसका वार-वार श्रर्थ भी बदलता रहे तो 
(यमक' श्रलंकार होता है, परन्तु यदि शब्द एक ही वार आये श्ौर अर्थ कई हों तो 'इलेप' अलंकार होता 
है। 'सारंग ने सारंग गह्यो सारंग बोल्यो श्राय', इसमें सारंग का अर्थ क्रमशः मोर, साँप और बादाम है; भ्रतः 
यमक' अलंकार है, परन्तु 'मंगन को देख पट देत बार-बार हैं' में 'पट' का श्रर्थ वस्त्र और किवाड़ दोनों 
प्रकार का है, भ्रतः यहाँ 'इलेष' अलंकार है । 
५ ,पुनरुक्तिप्रकाश और पुनरुक्ततददाभास :-- ; 
'पुनरुक्तिप्रकाश” में एक शब्द प्रभावोत्पादन के लिए कई बार भ्रयुक्त किया जाता है, परन्तु 
'पुनरुक्तवदाभास' में शब्द इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रर्थ एक-जेसा भी लग सकता है, पर वहाँ दूसरा 
प्र ही लेना उपयुक्त होता है । ज॑से-'प्रलो भौर गू जन लगे' में 'अली' भी भौंरे को कहते हैं और 'भौंरा' शब्द 
श्रागे श्राया है तो पुनरुक्ति-सी लगी, परन्तु 'श्रली' का श्रर्थ यहाँ पर सखी से है। ञ्रतः पुनरुक्ति का आभास- 
पा लगता है; वास्तव में पुनर्क्ति नहीं हुई। 'लेदि खेदि लातो' में खेदि की पुनरावृत्ति का दूसरा श्रर्थ नहीं 
है, प्रतः यहाँ पुनरुक्तिप्रकाश है । 
६. प्रतीप श्रौर व्यतिरेक :-- 
प्रतीप प्लंकार में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, परन्तु व्यतिरेक में उपमान से उपमेय 


डंद 


को बढ़ाकर बतलाया जाता है । 'मुख के समान कमल शोभायमान है', इस वाक्य में मुख उपमेय को 
उपमान बना दिया गया है । परन्तु 'मुख कमलों से ग्रथिक सुन्दर है', इस वाक्य में मुख की सुन्दरता को 
(उपमेय को) कमल (उपमान) की सुन्दरता से बढ़ाकर वर्णित किया है, श्रत: यहाँ पर 'ब्यतिरेक' प्रलंकार 
है । “सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक” में व्यतिरेक अलंकार है। 
७. काव्यलिज्ग और भ्र्थान्तरत्यास :-- 

काव्यलिज्ध में एक समर्थनीय वात कहकर उसका समर्थन किया जाता है, उसमें कोई सामान्य 
था विशेष नहीं होता, परस्तु अ्र्थान्तरम्यास में सामान्य का विशेष वात से श्रौर विशेष का सामान्य से 
समर्थन किया जाता है। 


हिन्दी मुहावरा चार्ट 
मुहावरा क्या है ? 
प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द-समूह या वाक्यांश होते हैँ जिनका प्रचलित प्र्य शाव्दिक ग्रथ से भिन्‍न होता 
है ऐसे शब्द-समूह या वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ये वाक्यांश बहुत वड़ी बात को थोड़े में कह देते हैं, हृदय पर गहरा 
प्रभाव डालते हैं तथा भाषा को रोचक बनाते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही वाक्यांश या मुहावरे दिए जा रहे हैं जिनका 
ह$ प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय: करते रहते हैं । 

१. मेंगुलो पर नचाना--वश् में रखना--स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने पति को श्रंगुली पर नचाने की होती है। 
5 प्रेषेरे घर का उजाला--इकलौता बेटा--हरीश जज साहव की एक मात्र संतान है, वही उनके भ्रंथेरे घर का 
) उजाला है । 
ः है: अंकुश देना--वश में रखना--यदि माता-पिता बच्चों पर श्रंकुश न रखें तो उनके विगड़ने की संभावना प्रधिक 

; रहती है। 
। ४ अंग अंग ढीला होना--थक जाना--सारा दित काम करने से अंग श्रंग ढीला हो जाता है । 
, * अंगार उगलना--क्रोव में कठोर वचन कहवा--जब मोहन ने सोहन को युद्ध के लिये तैयार देखा तभी प्रंगार 
उगलने लगा। 
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१६. 


अंगारे बरसना --कट़ाऊे की गर्मी पड़ना-देहली की जलत्ायु काफ़ी गर्म है, मई-जून में तो यहाँ प्रंगारे बरसते हैं । 
अंगूठा दिखाना-- इनकार कर देना-- सच्चे मित्र की पहचान तो संकट पड़ने पर होती है। दुष्ट मित्र ऐसे समय 
अंगूठा दिखा देय हैं, किन्तु सच्चे भित्र हर सम्भव उपाय से सहायता करते हैं। , 
अंडे सेना--चुपचाप ग्रालस्य में बैठे रहता-बेठे-बेठे श्रण्डे सेने से कुछ नहीं होता, उद्यम करने से ही सफलता 
प्राग्त होती है । 
प्रम्धे की लकड़ी--ए+ मात्र सहारा-महेश भ्रपने माँ-बवाप का इकलौता छड़का है, उनके लिये तो वह शअ्रन्धे 
की तकड़ी के समात है । 
अफक्ल का दुश्मन -- मूर्ख व्यवित --राम तो ग्रवल का दुइमन है, वह एक वार में कोई बात समभता ही नहीं । 
ब्रवल चकराना >समभ में न आ्राता वेदों का प्रथ॑ करने सें पंडितों की श्रकत चकरा जाती है। 
स्रक्ल पर पत्थर पड़ना -बुद्धि नष्ट हो जाता-वृद्धावस्वा ब्राने पर मनुष्य वी श्रव्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। 
ऋण) व्यवित रुपया वबाविस करते समय ग्रगर-मगर करते हैं। 
ग्रठ्येलियाँ सुकना. दिल्‍लगी करता यहाँ तो मुगीबत में पड़े हैं ग्रौर तुम्हें ग्रठक्लेलियाँ सूक रही हैं । भाई, 
दिल्लगी छोड़ो श्रौर मेरी समस्या सुलैकाने का प्रयत्त करो। 


उल्स सीघा करमा - स्वार्थ सिद्ध करना - अधिकांश राजनीतिज्ञ ्रपना उल्लू सीधा करने में ही लगे 





अगर-मगर करना --टाल-मटोल करता 


प्र्प्न 


प्रपनी खिचड़ी अलग पक्काना-प्रलग रहना--हिंटलर सदेव भ्रपनी खिचड़ी अलग पकाता था। 
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] (छ:अआ्रॉल आना भ्ाँखें में वीमारी होना-- गर्मी के मौसंम में वहुघा बच्चों की श्राँखें श्रा जोती हैं। प्रतः उन्हें धूप से 
बचाना चाहिए । 
१८: आँख फा काँटा--असहय होना--काश्मीर पर पाकिस्तान का शासन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रॉंख का कॉँटा 
बना हुग्ना है । 
१६. श्रांस दिखाना--डॉटना-धमकाना--माता-पिता को कभी-कभी बच्चों को श्रांख भी दिखानी पड़ती है । 
२०: आँखें छुलना-- सावधान होना--ठोकर खाकर ही मनृष्य की ग्राँखें खुलती हैं । 
! श्रांखें फेर लेना--बे मुहब्बत हो जाना - श्रधिकांश व्यक्ति काम निकाल कर श्राँखें फेर लेते हैं। 
२. खाँखें सेकना-- सुन्दर वस्तु देख कर तृप्त होना-कामी पुरुष सुन्दर लड़की वो देखें कर प्रंसिं सेहा करते हैं। 
२३. प्राँखें बिछाना --प्रेम-सहित आदर करना--गोपियाँ कृष्णा के विए सदा गआाँखें व्रिद्धाए रहती थीं । 
२४: -आँखों में खटफना--बुरा लगना-- भारतवर्ष को उन्नति चीन की ग्राँखों में खटकती रहती है। 
२५४. प्राँखों में पूल कोंकना-- धोखा देना- माता-पिता और अ्रध्यापकों की ग्ँखों में घुल मोंफने से क्या लाभ ? 
| विद्याधियों को चाहिए कि डट कर परिश्रम करें । * 
२६. ्राँखों में रात काटना--सारी रात जागते रहना--परिणाम निवलने से पहले वड़ी वैचेनी रहती है, कभी-कभी 
। रक्त पर तो सारी रात श्रांखों में ही कट जाती है। 
| चर हट पड़ना--श्राकृस्मिक विपत्तियों का शत्रा जाना--भारत का बेंटवारा होने से पश्चिमी पंजाव के 
हिन्दुओं पर तो प्राकाश ही टूट पड़ा था। 


है 8 


२५. 


२६. 


३३. 
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श्राटे दाल का भाव मालूम होना-सांसारिक कष्टों का भ्रनुमव होना-जो लोग विद्यार्थी-जीवन में परिश्रम 
नहीं करते, उन्हें बाद में आ्राटे दाल का भाव मालूम पड़ता है । 
भ्रावाज्ञ उठाना- विरोध प्रकट करना- महात्मा गाँधी ने प्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठा कर भारतवर्ष 
को स्वतन्त्र करके ही छोड़ा । 


. श्राँखों से गिरना--आरदर कम हो जाना-कुकर्म करने से मनुष्य समाज की श्राँखों से गिर जाता है । 
१. श्रॉंसू पीकर रह जाना - निरुपाय होकर झुपचाप दुःख सह लेता--राम के वन जाने पर कोशल्या प्राँसू पी कर 


रह गई । 


, भ्राँखों में खून उतर श्राना--क्रोध से भ्रांखें लाल होना-- शिव के धनुष को टूटा हुम्रा देख कर परशुराम की भ्राँखों 


में खून उतर आया । 
आँख मिलाना--सामना करना--जिस व्यवित ने पहली बार कोई बुरा काम किया हो उसमें किसी से श्रांख 
मिलाने का भी साहस नहीं रहता । 
प्रासमान के तारे तोड़ना-असम्भव काम कर दिखाना--श्राजकल श्रच्छी नोकरी प्राप्त कर लेना भी श्रासमान 
के तारे तोड़ने के समान हो गया है। | 


, प्रास्तीन का साँप होना--विश्वासघाती होना--दु्जंन को कभी मित्र न बनाओ ; वह कभी भी प्रास्तीन का साँप 


बन सकता है । 


५ 


(६६, हैधरं-3घर की हॉँकेता--वैकार की बातें करना-परीक्षा में विद्याधियों को इधर-उधर कौ न हाँक कर संक्षेप में 
ठीक-ठीक उत्तर देने चाहिएँ । 
३७. ईंट से इंट बजाना--नष्ट-भ्रष्ट कर देना-दूसरे महायुद्ध में श्रमेरिका भ्रौर ब्रिटेन ने मिल कर कई राष्ट्रों की 
इंट से इंट वजा दी | 
:३५. ईद का चाँद बहुत कम दिखाई देना --जव से राजीव का विवाह हुम्रा है तब से वह ईद का चाँद बन गया है। 
श्रब तो वह मिलने भी नहीं झ्राता । 
/ ३६. उगल दैनां--मेद प्रकट कर देना--शराब पीकर मनुष्य कहनी-प्रनकहनी सब उगल देता है। 
| ४०, उतार-चढ़ाव देखना--श्रनुभवी होना--बढ़े-बूढ़ों की तलाह मानने से लाभ ही रहता है, क्योंकि उन्होंने बड़े-बड़े 
उतार-चढ़ाव देखे होते हैं । 
४१. उधेड़-बुन में पड़ना--सोच में पड़ना -विपत्ति में मनुष्य उधेड़-बुन में पड़ जाता है । 
डरे उन्‍्नीस-बीस होना--बहुत कम श्रन्तर--एक साथ उत्पन्न भाइयों की शक्ल उन्नीस-वीध होती है । 
४३. उल्दो गंगा बहाना--उल्टा काम करना -हम विदेशों से कला व दस्तकारी का सामान मंगवा कर उल्टी गंगा क्यों 
हे बहायें ? कला तो भारतवर्ष में विखरी पड़ी है । 
४४ उल्लू बनाना--ब्रेवकूफ़ वताना--प्रंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत दिनों तक उल्लू बनाया, किन्तु ग्रन्त में उन्हें 
भागना ही पड़ा। 


४५. 


४६, 
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५२. 
« कमर सीधी करना- थकान मिटाना-- इन दिनों उसके पास हतना काम रहता है कि कमर सीधी करने के लिए 





एक श्रनार सी बीमार--अ्रावश्यकता से श्रधिक माँग प्राजकल वाज्ञार में चीनी के लिए एक ग्रनार सौ बीमारं 
वाली बात हो | 
एक के तीन बनाना--प्रतुचित लाभ उठाना--लोहे की कमी पड़ जाने के कारण व्यापारी एक के तीन बनाने में 
लगे हुए हैं । 


: एक ढेले से दो शिकार करना-- एक चेप्टा से दो उद्दंइयों की पूर्ति करना--वकीलों की नीति एक ढेले से दो 


शिकार करने की रहती है। 


- एक लकड़ी से हांकना-सभी को एक ही हृष्टि से देखना- -प्राजकल के समाजवादी सभी को. एक लकड़ी से 


हाकना चाहते हैं । 


- एड़ी चोटी का पसीना एक करना--कठिन परिश्रम करना--क्रृपक अधिक श्रन्न उत्पन्न करने के लिए एड़ी चोटी 


का पस्तीना एक कर देते हैं । 
एंठ निकालना - -गर्व दूर करता--सात महीने की कैद ने उसकी सारी ऐंठ निकाल दी । 
कच्ची गोलियाँ खेलना--श्रग भव की कमी - शिवाजी ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थीं; वे प्रौरंगजेव के दावों को 
भ्रच्छी प्रकार जानते थे। 
कदम जमना- घापलूपी करना- नौहरी प्राप्त करने के छिए कभी कभी प्रफ़सरों के कदम भी चूमने पड़ते हैं। 


भी समय नहीं मिल पाता । 


५४. कलम तोड़ना- बहुत प्रच्छा लिखना-- प्रसाद जी ने 'कार्मायनी” लिखने में कलम तोड़ दी । 
५५:कलिजो ठंडा होनो--सन्तोंष होनो-- राम के वनवास से कैक्रेयी का कलेजा ठंडा हो गया । 
५६. फलेजा थाम कर रह जाना--कठिनता से धैर्य धारणा करनता-याँधी जी की मृत्यु पर संसार के सभी देश कलेजा 
27 थाम कर रहे गये। न्‍ | 
५७. कलेजा दो टूक होना- बहुत दुःख होना- चेतक के मर जाने पर प्रताप का कलेजा दो टूक हो गया । । 
४६८, काँटों पर पाँव रखना--मुसीवर्ते मोल लेना--नगर निगम का सदस्य वतन कर तुम कॉाँटों पंर पाँव रंखने जा रहे हो । 
५६, फान खड़े होना--सावधान होना-- पुलिस की आ्रावाज्ञ सुतते ही चोर के कान खड़े हो गये । 


६० फान पर जूँ न रेंगना--बिल्कुल ध्यान न देना--अ्रध्यापक ने छात्र को समय पर ग्राने के लिए वारन्वार कहा, 
पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी । 


६१. काम चल्राना--कंठितता से निर्वाह करता-मध्यवर्गीय समाज आज बड़ी कठितता से श्रपना काम चला रहा है । 

६२. काम तमाम करना-- मार डलना--उसने एक ही झटके में चोर का काम तमाम कर दिया। 

६३. किताब का कीड़ा होता--अधिक पढ़ने वाला--मैं अपने प्रध्ययन-काल में किताव का कीड़ा रहा हूँ। 

६“. कुत्ते की नौंद सोना--सचेत रहना--परीक्षा के दिवों में परीक्षार्थी कुत्ते वी नींद सोते हैं। 

६३ कुत्त को मौत मरना--बुरी तरह मरना-वंगाल के ग्रकाल में लोग कुत्ते की मौत मरे। _ 

६६. कोल्हू का बैल बनना-- 32 %048:% 28 करना-- किसान सुवह से शाम तक कोल्ड के वैल वने रहते हैं; तभी वे 
अपने खेतों में ग्रधिक अन्न उपजा पाते हैं । 


६७. 
्द, 


६६, 
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ख़बर लैना--सजा देना--सरकार विद्रोहियों की खूब खबर लेती है। 
खरी-खोटी सुनाना--भला-बुरा कहना- काझ्मीर को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान भारतवर्ष को खरी-खोटी 
सुनाता रहता है। 
खाक छानना--भटकते फिरना--श्राजजल एम० ए० कर लेने पर भी व्यक्ति नौकरी के लिए खाक छातते 
फिरते हैं । 
खाक में मिलाना--नष्ट कर देना-पिता की मृत्यु के उपरान्त सतीक्ष ने उनकी सारी सम्पत्ति को खाक में मिला 
दिया । 


* खून बहाना-- मार-काट करना--“जलियाँवाला' वाग में जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों का खून वहाया था। 
* खून सूख जाना--बहुत डर जाना--मानर्सिह के सामने अ्रनेक डाकुओं का खून सूख जाता था । 

: गूंगे का गुड़ - ग्रकथनीय ग्रानन्द--पश्राध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म की प्राप्ति का ग्रानन्द गूंगे के गुड़ के समान होता है। 
- गज भर की छाती होना- प्रसन्‍न होना- पुत्र की उन्‍नति देख कर पिता की छाती गज भर की हो जाती है। 

. गढ़े मुर्दे उखाड़ना - पुरानी बातों पर प्रकाश डालना--ढ़े मुर्दे उखाड़ कर मुझे श्रधिक शभिन्दा न करो; उन बातों 


का ध्यान न करना ही ठीक है । 


. गदगद्‌ होना--प्रसन्‍न होना-- भारतवर्ष के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय नेता गदगद्‌ हो गये । 
७. ग़म क्षाना--शान्ति रखना--बड़ों की डाँट-फटकार सुनकर भी ग्रम खा जाना चाहिए । 


७५. गर्देन पर छुरी फेरना-भ्रत्याचार करना--औरंगजेव स्देव हिन्दुओं की गर्दन पर छुरी फेरा करता था । 
७६ गले का हार होना--पश्रत्यन्त प्रिय होना--१० जवाहरलाल नेहरू भाजकल संसार के गले का हार बने हुए हैं। 
८०. गागर में सागर--थोड़े में बहुत कह देना-कविवर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है । 
ब१. गाढ़े का साथो+ संकट में सहायता करवा--रूस भारत का गाढ़े का साथी है । रे 
८९. गिरगिट को तरह रंग बदलना--काम निकल जाने पर प्रतिज्ञा को न निभाना-- चुनाव के समाप्त होने पर नेता- 
गण प्रायः गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। 
५३. गूड़ियों का खेल--श्रासान कार्य - परीक्षा में सफलता प्राप्त करना गुड़ियों का खेल नहीं है । 
4४, गोवर गशेश--मूर्ख --विवाहों में कभी-कभी विल्कुल गोबर गरोश व्यक्ति को भी बहुत दहेज मिल जाता है। 
८५. घड़ों पानी पड़ना--लज्जित होना--रिश्वत की वात प्रकट हो जाने से जज पर घड़ों पानी पड़ गया । 
५६. घर उन्नड़ना--घंर में किसी प्रकार की व्यवस्था न रहना--पत्नी के मर जाने पर पुरुष का घर उजड़ जांता है । 
59. घर का दीया बुक जाना--इकलौता बेटा मर जाना--प्रिय पुत्र की मृत्यु हो जाने से उनके घर का दीया ही 
| बुक गया है। 
८५, धर काटने फो दौड़ना--दिल न लगना--वह प्रेम में इतनी पागल हो गई है कि श्याम के क्षणिक वियोग में भी 
उसे घर काटने को दौड़ता है । 


६६. घर-घर पून्ता होना-सवंत्र मान होना--महात्मा गाँधी की घर-घर पूजा होती है । 


६०. 
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घर बसना--विवाह होना - ईश्वर की कृपा से उसझा घर बस गया है । 

घर में डाल लेता--स्त्री बना लेना-भाई की मृत्यु के उपरान्त सोहन ने उसकी पत्नी को श्रपने घर में डाल 
लिया । हु 

घाव पर नमक छिड़कना-- दुःखी व्यक्तित को और भी दुःखी वनाना--कठोर बातें कह कर किसी के धाव पर 

नमक नहीं छिड़कना चाहिए । 

घुटने टेक देना -- हार मान जाना- हैदराबाद ने हिन्दुस्तान के आगे घुटने टेक दिये । 

घुन लगना--रोग से कमज़ोर होता - घरेलू चिन्ता के कारण उसके स्वस्थ शरीर में घरुन लग गया । 

घोड़े बेच कर सोना- निश्चिन्त होकर सोना--परीक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी घोड़े बेच कर सोया करते हैं । 

चम्पत हो जाना--भाग जाना--नौकर घर का सारा सामान लेकर चम्पत हो गया। 

चाँद पर थूकना- निष्कलंक व्यक्तित पर दोष लगाना-सरदार पटेल की देश-भवित के बारे में तनिक भी शंका 

करना चाँद पर थूजना है । 
चाँदी का जता लगाना- रिश्वत देना-- धनवान व्यक्ति सरकारी ग्रफसरों के च्ञांदी का जूता मार कर अ्रनंतिक 
कार्य भी करा लेते हैं । ॥॒ हि 
चादर तान कर सोना -निश्चिन्त हो जाना पुत्री का विवाह करके मॉत्राप चादर तान कर सोते हैं । 


चार चांद लगना शोभानृद्धि होना - यौवन में प्रत्येक युवती के सौन्दर्य में चार चांद लग जाते हैं । 
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१०१. चारों खाने चित्त करना--परास्त करना--स्वतन्त्रता-संग्राम में भारतीय वीरों ने श्रंग्रेजों को चारों खाने चित्त 
कर दिया था। 


' १०२. चाल में आनां-धोले में श्राना -- भोली स्त्री साधु की चाल में श्रा कर ठगी गई 
१०३. चिराग गुल होना--मृत्यु हो जाना--भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में न जाने कितने घरों के चिराग गुल हो गये । 
१०४, चुटकियों में उंड़ाना-श्रासानी से हटाना-चीन भारत को चुटकियों में उड़ाना चाहता है । 
१०५. चूड़ियाँ पहनना--कायरता दिखाना--दुश्मत पर ग्राक्रमण क्यों नहीं करते ? यों चूड़ियाँ पहन कर बैठे रहने से तो 
| भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा । 
१०६, चेहरे पर हंवाइयाँ उड़ना--घत्ररा जाना--पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं । 
१०७, चोटी हाथ में भ्राना-वश में कर लेना - उसकी अत्यन्त गोपनीय बातों का पता लगा कर सतीश ने उसकी चोटी 
पु को श्रपने हाथ में ले लिया है । 
१०५. छक्के छुड़ाना--हरा देना--शिवाजी ने औरंगजेव के छक्के छुड़ा दिये थे । 
१०६. छक्के छूटना--हिम्मत हार जाना--पोरस जैसे वीरों की वीरता देख कर सिकन्दर के छक्के छूट गये । 


११०. छठी का दुध याद प्राना--कठिन कष्ट में पड़ना--राणा प्रताप के सैनिकों ने प्रकवर के संनिकों को छटी का 
दूध याद करा दिया था । 


१११. छप्पर फाड़ कर देना - बिना परिश्रम किये धन मिलना - भगवान्‌ जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। 


११२. छाती पर पत्थर रखना -चुपचाप कष्ट सहना--उसने छाती पर पत्थर रख कर जीवन की सभी विपत्तियों को 
की । सहन किया । 
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छाती पर मूंग दलना -निरस्तर दुःख देना -करुपुत्र सदैव अपने माता-पिता की छाती पर मूँग दलता रहता है । 


छाती पर साँप लोटना --ईर्ष्या करना -एक व्यक्ति की उन्नति देख कर दूसरे की छाती पर सांप लोटने 
लगता है। 

छापा मारना--भ्रचानक जांच-पड़ताल करना-पुलिस ने होटल पर छापा मार कर शराब की कई वोतलें 

पक्रड़ी । 

छींका हूटना--अ्रनायास मिल जाना--हल्दीघाटी में भ्रकव्रर को दींका दृटने से ही विजय मिल गई । 

छोटे मुह बड़ी बात कहना - सामथ्यं से श्रधिक कहना-पाकिस्तान की अधिकांश बातें छोटे मुह बड़ी ब्रात 
ज॑सी हैं । 

जंगल में मंगल होना--निर्जन में भी हर्प होना--दो प्रेमियों के एक साथ रहने से जंगल में भी मंगल हो 

जाता है। 


ज्बान देना --प्रतिज्ञा करता-- मैंने उसे नौकरी दिलवाने के लिए जवान दे दी है। 

ज्बान बदलना - वचन भंग करता--जो मनुष्य अपनी जवान बदल लेते हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहता । 

टका सा जवाब देना--स्पप्ट अस्वीकार करना-जव मैं उसके पास सहायता के लिए गया तो उसने मुझे टके- 
सा जवात्र दे दिया । 

टक्कर का होना--किसी के समान होना--हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में शुक्ल जी की टक्कर का कोई नहीं है । 
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११३. दस प्ले सस न होना--जरा भी न हटता--नेहरू जी किसी विषय में थ्रपने विचार व्यक्त करके दस से मस नहीं 
होते । 

१२४, ढाँग श्रड़ाना-व्यर्थ वाधा डालना--किसी भी काम में टाँग श्रड़ाना उसका स्वभाव वन गया है। 

१२५. जूते से बात करना--अपमानित करना--ऐसे नीच व्यवितयों से तो जूते से बात करनी चाहिए । 


१२६. जोहर दिखाना --गुण प्रकट करना--वीर संनिक ने युद्ध-क्षेत्र में अपने जोहर दिखा कर सेनापति को आाहचर्य- 
। चकित कर दिया । 

१२७, भंडा गाड़ना - अ्रधिका र स्थापित करना--हैदरावाद में हिन्दुस्तान सरकार ने अपना भण्डा गाड़ दिया है । 

१२८. झगड़ा मोल लेना--कलह करना--पड़ोसियों से कभी कगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए । 

१२६. भाँसा देना --धोखा देना--साहुकार ने मांसा देकर निर्वल व्यक्ति से दुगने एपये वसूल कर लिए । 

१३०, ढाँग पसार कर सोना--निदिचन्त होना--परीक्षा के समाप्त होने पर वह टाँगें पसार कर सो रहा है । 

१३१ हट पड़ना --भ्रकक्रमण करना--बाज्ञ चील को देखते ही उस पर टूट पड़ा । 

१३२. ठेढ़ी खौर--कठिव काम--कवियों के लिए गद्य में लिखना टेढ़ी खीर है । 

१३३, ठेढ़ी नज्ञर करना--क्रोंध करना-- सरदार पटेल के टेढ़ी नज़र करते ही निजाम हैदराबाद वद्म में ग्रा गया ६ 


१३४, टोपी उछालना- निरादर करना--उसने भरी सभा में मेरी टोपी उछालनी चाही थी, भ्रतः मु भी क्रोध भा 
गया | 


१३४. ठंड हो जाना--मर जाना--शिकारी की दो गोलियाँ लगते ही शेर ठंडा पड़ गया ॥ 
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६. ठंडी सांस लेता--सोच में उदास रहना या ग्राहें भरता नुकसान तो हो ही चुका, अब ठण्डी साँस लेने से क्या 


लाभ ? 


* ठोकर खाना - गलती से नुकसान उठाना --मनुष्य को ठोकरें खाने के बाद ही अल ग्राती है। 

- डंक मारना--कपष्ट पहुँताना-- साँप को चाहे जितना भी दूध पिलाया जाए, पर वह डंक मारना नहीं छोड़ता । 
३६. डइंका बजना --शासन होता - रूस में साम्यवाद का डंका वज रहा है। 

४०, इंके की चोट कहना--स्पष्ट शब्दों में कहना- मैं तुमसे डंके की चोट कहे देता हैं कि एक सप्ताह में मेरा सारा 


रुपया लौटा दो । 
डकार लेना - हजम कर जाना -- पाकिस्तान विदेशों का रुपया लेकर चुपचाप डकार लेता है। 
डींग मारना व्यर्थ बड़ाई करना तुम ज॑से हो वह मैं जातता हूँ, फिर व्यर्थ डींग क्यों मार रहे हो ? 
डूबतों नाव को पार लगाना -संक्ट से छुड्ाना--भगवान्‌ ही टृबती नाव को पार लगा सकते हैं। 
डिडोरा पीटनता किसी वात का प्रत्रार करता-उसते परीक्षा में पास होने का ढिढोरा सारे नगर में पीट « 
दिया । | 
ढेर लगा देना--अ्रधिक संख्या में इकट्ठा करना--नौकरी मिलते ही उसते रुपयों का ढेर लगा दिया । 
तकदीर ठोकना - भाग्य को दोप देता--परीक्षा में फेल होते पर उसने ः पनी तकदीर को ठोक लिया। 
तकदीर फूट जाना-दुर्भाग्य श्रा जाना-प्रेम ग्राहुजा से मित्रता करने पर कमाण्डर नानावटी की तकदीर ही | 


फूट गई । 
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(४६..तिल का तांड़ बनाना--छोटी बात कौ वढ़ाना- वात तो छोटी-सी थी, लेकिन उसने तिल का ताड़ वना कर 
भंगड़ा मोल ले लिया । 
१४६. तिल घरने को जगह न होना--वहुत भीड़ होना-सिनेम्ता घरों में तिल घरने को भी जगह नहीं मिलती । 
१५०. तीन तेरह होना “भाग जाना-- पुलिस को देख कर चोर तीन-तेरह हो गए । 
१५१. तूती बोलना -प्रसिद्ध होना--राष्ट्रभाषा होने के कारण श्राजकल हिन्दी की तूती बोल रही है । 
१६४२. तुफ़ान. खड़ा करना --उपद्रव मचाता--भ्राजकल दिल्ली में गुण्डों ने तूफान खड़ा कर रक्‍्खा है । 
१५३. तोते की तरह रटना--बिना सोचे-सममे रटना--विद्यार्थी प्रत्येक बात को तोते की तरह रट लेते हैं, समभतें 
नहीं । 
१६४, त्योरियाँ चढ़ाना -क्रोध करना--नाना साहब ने सब्‌ १५५७ में अंग्रेजों पर त्योरियाँ चढ़ा ली थीं। 
१५५. थूक कर चाटना -प्रतिज्ञा से हट जाना--छनावों में सफल होने पर अधिकांश नेता थूक कर चाट लेते हैं । 
१५६. थली खोलना-अ्रधिक खर्च करना--प्राचीन काल में राजा अपनी भूठी प्रशंसा सुत कर थैली खोल देते थे। 
१५७: दंग रह जाना - विस्मित होता--गोपालक्ृष्ण गोखले की प्रतिभा देख कर विद्यार्थी दंग रह जाते थे । 
१५५. दाँत पीस फर रह जाना -क्रोध करके रह जाना--पाकिस्तान की काइ्मीर प्राप्त करने की नीति देख कर भारतीय 
युवक दाँत पीस कर रह जाते हैं। 
१४६. दिन्र दृनी रात चौगुनी उन्नति करना-झूव उ' नति करना-राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने के बाद से हिन्दी 
दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, कर रही है। 
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१६०. दुम दबा कर भागना--डर कर भागना -शेर को श्रपने सामने खड़ा हुग्नमा देख कर गौदड़ दुम॑ दंवा फर भाग 

गया । 

१६१. दूज का चाँद होना--कम दिखाई देना--जब से तुम्हारी शादी हुई है तभी से तुम दूज के चाँद बन गए हो । 

१६२. दूघ के दांत न टूढना - भ्रनुभवहीनता, बचपना - राम के ग्रभी दूध के दांत भी न टूटे थे कि उन्हें वन जाने की 

ग्राज्ञा मिल गई । 

१६३. वूघ का दूध , पानी का पानी-सच्चा न्‍्याय--राजा भोज के समय में दूध का दूध भर पानी का पानी 

होता धा । 

१६४, देखें ऊंट किस करवट बेठता है--परिणाम का निश्चित न हो पाना-काह्मीर पर अ्रधिकार करने के लिए 
भारत और पाकिस्तान दोनों एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, देखें ऊँट किस 
करवट बेठता है ? 

१६५. दो दिन का मेहमान--शीघ्र जाने वालाया मरने वाला--वृद्ध व्यक्षित रोगी हो जाने पर दो दित के मेहमान 

होते हैं । 

१६६. धाँधली मचाना--वेकार का कंकट क रना--आ्राजकल दिल्ली में वदमाशों ने धांघली मचा रवखी है । 

१६७. घाक जमाना-प्रभुत्व स्थापित करना--क्रिकेट-जगत्‌ में श्रास्ट्रेलिया ने सारे संसार में श्रपनी धाक जमा 

रबखी है । 


ग् है ५] 


६६. धूल में मिल जाना--नंष्टं हो जाना-पिंता की मृत्यु के उपसस्त पुत्रों ने श्रपव्यय करके सारी सम्पत्ति को 
॥॒ घूल में मिला दिया । 
१६६. तेकेल हाथ में होना--वश में करने का श्रधिकार मिलना--श्राजकल पतियों की नकेल उनकी पत्तियों के हाथ 
में रहती है । 
१७०, नमक सिंचे लगाना--बढ़ा-चढ़ा कर थातें करबा।--इस संसार में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं है जो किसी भी बात 
में तमक मिच लगा कर दूसरों के कान भरते रहते हैं । 
१७१. नाक कटना--प्रंतिषब्ठा भंग होत।--मनुष्य को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सम्राज में उसकी 
नाक कट जाय । 
१७२, नाकों चने चबाना--परेशान करना--हल्‍्दी घाटी को लड़ाई में राणा प्रताप की सेना ने मुग़लों की सेना को 
नाकों चने चवा दिए थे। 
१७३, नानी याद श्राना--कष्ट भ्रनुभव करना--परीक्षार्थी को परीक्षा की तेयारी करते समय नानी याद आरा जाती है, 
१७४, नाम कमाना --प्रसिद्धि प्राप्त करना--भ्रसाद जी ने कविता, कहानी, नाटक ग्रादि लिख कर हिन्दो-साहित्य मे 
; श्रच्छा नाम कमाया है । 
१७५. नीचा दिखाना -- हक ४४७३७ ने कुछ्षितयों में संसार के ग्रच्छे-प्रच्छे पहलवानों 'को नीचा दिखा 
ग है । 
१७६, नींद हराम होना-व्यर्थ जागना--शादियों के अवसर पर पड़ोसियों की भी नींद हराम हो जाती है । 
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१७७. नो दो ग्यारह होना--भाग जाना--पुलिस को देखते ही चोर नौ दो ग्यारह हो गयीं । 

१७८. पत्थर की लकीर-अ्रमिट सत्य-भारत के प्राचीन ऋषियों की वाणी पत्थर की लकीर होती थी। 

१७६. पहाड़ हूट पड़ना--विपत्ति श्रा जाना--पुत्र की ग्रचानक मृत्यु हो जाने से वृद्ध माता-पिता पर तो पहाड़ ही दूर 
पड़ा । 

१५०. पाँव जमीन पर न टिफना - अत्यन्त घमंड करना--राम ने मैट्रिक की परीक्षा क्या पास कर ली है कि उसके 

पांव ही ज़मीन पर नहीं टिकते । 

१८१. पानी-पानी होना-- लज्जित होना--कंकेयी के कृत्य को सुन कर भरत पानी-पानी हो गया । 

१८२. पीठ दिखाना - भाग जाना-वीर व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाया करते । 

१६३, पेट में चूहे दोइना-- भूख लगना--बच्चों के पेट में जल्दी ही चूहे दौड़ने लगते हैं। 

१८४. पर उखड़ जाना - घबरा जाना--संग्रामसिह से लड़ते समय बाबर की सेना के पर उखड़ गए। 

( पो बारह होना - अ्रधिक लाभ होना--श्राजकल चीनी के व्यापारियों के पौ बारह हैं। 

६. फबतियां कप्तना - व्यंग करता--किसी पर फबतियाँ कसना भश्रच्छा नहीं होता । 

१८७. पूटी आंख न सुहाना --अच्छा न लगना--पाकिस्तान को भारत की उन्नति फूटी आँख भी नहीं सुहाती है। 

१८६. फूट डालना - शत्र्‌ ता बढ़ाना- अंग्रेज हमेशा ही हिन्दू-मुसलमानों में फूट डालते रहे । 

१६६. फूला न समाना - प्रसन्न होना--भारत के स्वतन्त्र होने का समाचार सुन कर भारतीय वीर पूले न समाये । 

१६०. बहती गगा में हाथ धोना--अच्छी हालत में सहयोग देना--धनिक व्यक्ति किसी धर्म के कार्य में थोड़ा-सा दान 
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देकर बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं । 
१६३. बाद्ो मार ले जातना--भ्रागे निकल जानता-अश्रन्तरिक्ष की उड़ान के मामले में रूस ने श्रमेरिका से बाजी मार 
ली है। 


१६२. बायें हाथ का खेल--भासान काम--धनिक व्यक्तियों के लिए मोटर खरीदना बायें हाथ का खेल है। 
१६३. बाल की खाल निफालना--ध्यर्थ का सूक्ष्म विवेचन करना--तकंशास्त्री प्रत्येक बात में वाल की खाल निकाला 


करते हैं । 
१६४, बाल बाँका न होना--हानि न होना--यदि ईद्वर किसी की रक्षा करता है तो कोई उसका वाल वाँका नहीं कर 
सकता । 
१६१. भागीरथ प्र यत्न--कठिन परिश्रम--सतीश ने परीक्षा पास करने के लिए भागीरथ प्रयत्न किया, फिर भी 
श्रसफल रहा । 


१६६. मज़ा किरकिरा करना--श्रानन्द में वाधा डालना--अंग्रेजों ने भारत में श्रा कर वाज़िदग्रली शाह के विलास का 
मज़ा किरकिरा कर दिया । 

१६७. महाभारत मचना-लड़ाई-भगड़ा होना--श्रशिक्षित परिवारों में ग्रधिकतर महाभारत ही मचा रहता है। 

१६८. मिट्टी पलोद करना--दुदंशा करना--भारत के विभाजन ने देश की मिट्टी पलीद कर दी । 

१६३ मूह काला होता--कलंकित होना--पुत्र द्वारा चोरी किए जाने के कारण समाज में उसके पिता का मुंह काला 


हो गया । 





- मूह की खाना- नीचा देखना- शास्त्रा्थ करने में स्वामी दयानन्द से ग्रच्छे-से-ग्रच्छे पड़ितों ने मुह की खाई थी । 
- मुँह पर हवाइयाँ उड़ना--चेहरा फीका पड़ना-थानेदार को देख कर चोर के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने 


लगीं । 


- मुंह में पानी भर आना-- लालच आना -- कौए को माँस का द्रुकड़ा खाते देख कर लोमड़ी के मुह में पानी भर 


आया । 


: मिट्टी के मोल विकना - बहुत सस्ती होना-ग्राजकल वाजार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मिट्टी के मोल 


ब्रिकती हो । 


. मेदान हाथ श्राना युद्ध जीतना--हल्दी घाटी की लड़ाई में मंदान ग्रकबर के हाथ श्राया । 
५. मुद्री गरम करना -रिश्वत देना -इस युग में मुद्री गर्म करने से कठिन-से-कठिन काय॑ भी सम्पन्न हो जाते हैं। 


मोरचा लेना युद्ध करना पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना से मोरचा लिया । 


« रंग उड़ना मुँह फीछा पड़ जाना -जजुप्रा खेलते समय पुलिस के ग्रा जाने से जुबारियों के चेहरे का रंग उड़ 


गया । 


5. रंम में भंग पड़ना-मज़ा किरकिरा होना--शांदी के अ्रवसर पर कुछ उपद्रव हो जाने से रंग में भंग पड़ 


गया । 


:. रंग में रंग जाना--प्र भाव में श्रा जाना-भारतीय युवक पाश्चात्य रंग में रंगे जाने में. ही अपना गौरव 


समभते हैं। 


श्र 


२१०, रंग-रेलियाँ मनाना--प्रामोद-प्रमोद में समय विताना--युवकों को अपना समय रंगरेलियाँ मनाने में व्यतीत नहीं 
करना चाहिए । 

२११, रोंगटे खड़े होना--भयभीत होता--युद्ध का भयंकर हृश्य देखकर वीरों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 

२६२. रोम-रोम में समाना - सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होना--प्रिय की स्मृति प्रेमी के रोम-रोम में समा जाती है । 

२१३. लक्षौर का फकीर होना -- पुराती रीति पर चलना--ग्रधिकांश वृद्ध व्यक्ति लकीर के फकीर होते हैं । 

२१४, लुटिया: डुबो देना--काम विगाड़ देना--जयचन्द ने मुहम्मद गोरी को बुला कर भारत की लुटिया ड्रबो दी । 

२१५. लोहा मान लेना- श्राधीनता स्वीकार कर लेना--पानीपत का प्रथम लड़ाई में बाबर ने भारतीय बीरों की 

* शक्ति का लोहा मान लिया था । 

२१६. लोहे के चने चबाना--कड़ी मेहनत करना--स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भारतीय नेताग्रों को लोहे के चने 
चबाने पड़े थे । 

२१७. श्री गणेश करना--प्रारम्भ करना--तुम प्रत्येक कार्य का श्रीगरणेश तो ग्रत्यन्त उत्साह से करते हो, पर उसे 

पूरा कभी नहीं करते । 

२१५. सन्नाटा छा जाना--खामोशी छा जाता-ग्रध्यापक के अ्ते ही कक्षा में सन्‍नाटा छा गया। 

२१६; सफ़ेद भूठ--पूरुंत: असत्य--मुकदमों में वकील सफ़ेद भूठ को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं । 

२२०, सब्त बाग्न दिखलाता--लालच देकर बहकाना--धनी व्यवित नवयुवतियों को सब्ज वाग़ दिखला कर उनका 
सतीत्व नष्ट कर देते हैं । ह 


र२ 


२२१. साँप को दूध पिलाना--दुष्ट का उपकार करना--शत्रु को सहयोग देना साँप को दूध पिलाना है । 

२२२. सिवका जमाना--अ्रधिकार करना- भ्रमेरिका संसार के देशों पर सिक्का जमाना चाहता है। 

२२३. सिर श्राँखों पर लेना--अ्रादर के साथ स्वीकृत करना--प्रत्येक भारतीय नेहरू जी के वचनों को सिर श्राँखों पर 
लेता है । 

२२४. सिर ऊँचा होना--इज्जत होना--पुत्र की प्रतिष्ठा से पिता का सिर भी ऊँचा होता है । 

२२५. सिर पर खून सवार होना-मारने को तैयार होना- गुण्डों द्वारा अपने भाई पर भ्रत्याचार होते देख कर मोहन 

के सिर पर खून सवार हो गया । 

२२६. सिर से कफ़न बाँधना --म रने को तैयार होना--गोग्रा जीतने के लिए भारतीय सेनिक प्िर से कफ़न बाँध कर 
निकल पड़े थे । 

२२७, सूर्थ को दीपक दिखाना-जिसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देने का प्रयास करना-डॉ० नगेन्द्र हिन्दी के माने 

हुए श्रालोचक हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखलाना है। 
२२८. सोने की चिड़िया-समृद्ध होना--एक समय था जब भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा 
जाता था। 

२२९. हज्ञामत कर डालना-ठगना--श्राजकल व्यापारी सीधे-सादे व्यक्ति की सहज ही में हज्ञामत कर डालते हैं । 

२३०, हड्डी-पसली एक करना--खूब मरम्मत करना- पुलिस ने मार-मार कर चोरों की हड्डी-पसली एक कर दी । 

२३१. हथियार डाल देना--श्रात्म-समर्पण करना--गत युद्ध में जापान ने श्रंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए । 
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२३१. हवा बॉधना--भूठी बड़ाई करना -संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो भ्रपनी हवा बाँघते रहते हैँ । 
२३३. हवाई किले बनाता--कल्पना करना--हवाई किले बनाने से कभी मन की इच्छा पूरी नहीं होती । 
२३४. हाथ फा मंल--मामूली वस्तु-प्रतिष्ठा के सामने पैसा तो हाथ का मेल है। 
२३४, हाथ को हाथ न सुभना - घना प्रन्धेरा -भादों की अधिकांश रात्रियों में हाथ को हाथ नहीं सूकता है। 
२३६: हाथ तंग होना--पास में पेसा न होना--जो व्यक्ति बिना सोचे-समके व्यय करते रहते हैं उतका हाथ हमेशा 
तंग ही रहता है । 
९२७, हाथ घो बंठना--नष्ट कर देना--वह श्रपनी श्रसावधानी से जायदाद से हाथ घो बैठा । 
२३५. हाथ पसारना--किसी से कुछ माँगना--मनुष्य को किसी के भ्रागे हाथ नहीं पसारना चाहिए । 
३३६. हाथ धो कर पीछे पड़ना -बुरी तरह सताना--अ्धिकारी जिस कार्यकर्ता के हाथ धो कर पीछे पड़ जाते हैं, 
उसकी नौकरी ही समाप्त हो जाती है। 
२४०. हाथ-पाँव फूल जाता--डर से कुछ न कर पाना--डकंतों के श्राने का समाचार सुन कर ग्रामीणों के हाथ-पाँव 
फूल गए । 
१४१. हाथ बटाना-- सहायता करना--पुत्र को पिता के कार्य में हाथ वटाना चाहिए । 
२४२. हाथापाई होना-लड़ाई-फगड़ा होना--दुवंचन कहने पर हाथापाई शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाती है । 
.. र४३, हाथ साफ़ करना--ब्रुपके से चुरा लेवा--चोर चलती गाड़ी में जेव पर हाथ साफ़ कर गया । 


२४ 


२४४. हाथों के तोते उड़ जाना--सुध-त्रुध खो देना-घर में सशस्त्र डाकुओं को देख कर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ 
गये । 

हाथों-हाथ बिकना - एकदम बिक्र जाना--कहानी-उपन्यास की पुस्तकें प्राय: हाथों-हाथ बिक जाती हैं । 

६. हुबका पानी बन्द करना--विरादरी से निकालना- अन्तर्जातीय विवाह करने पर रामसिह का हुवका-पानी बंद 


कर दिया गया। 
८७, होश संभालना--समभदार होना--होश संभालने पर मनुष्य मान-अपमान का विचार करने लगता है । 


छः 
ब<्‌ 
शर्ट 


] 
ज्‌ 


कुछ अन्य प्रमुख मुहावरे | 
१. पश्रंगुली उठाना-ग्रालोचना करना--दोषी व्यक्ति की श्रोर सारा समाज अंगुली उठाया करता है। 
२. अकक्‍ल के घोड़े दौड़ाना - तरह-तरह के उपाय सोचना--मन्त्री-पद प्राप्त करने के लिए अ्रपनी श्रक्‍्ल के घोड़े दोड़ाने 


पर भी वह प्रत्येक वार ग्रसफल रहा । 
अ्रपना-सा मुह लेकर रह जाना-असफलता से लज्जित होना-मोहन को पूर्ण विश्वास था कि उसे राम से: 
ग्राथिक सहायता प्राप्त हो जाएगी। किन्तु, राम के मना कर देने पर वह 


ग्रपना-सा मुह लेकर रह गयद्ा । 
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४, श्रपने हाथों कुल्हाड़ी मारना--भ्रपनी हानि स्वयं करना-- श्रफ़ुस॒रों की निन्‍दा करके तुम श्रपने ही हाथों से श्रपने 


रे ...- -. - कुल्हाड़ी मार रहे हो । 

५, आँखें चार होना--आँख से श्रॉंख मिलना-- जैसे ही उन दोनों की प्राँखें चार हुई, वे एक-दूसरे के प्रेम में व्याकुल 
थे न गए। : 

६. आँखों का 48700 * किक ग्रच्छे स्वभाव के कारण महेश सबकी आँखों का तारा बना हुम्ना है। 

७, श्राँखों पर पर्दा पड़ना-धोसे में श्रा जाना--इस रेडियो को खरीदते समय मेरी प्राँखों पर पर्दा ही पड़ गया था । 
इसीलिए इसकी वाहरी चमक-दमक देख कर मैंने बिना सोचे-समझे सो रुपये की वस्तु के 

किक मर पाँच सौ रुपये द्वे डाले । | 

८ं. ' भ्रासमान सिर पंरं उठाना--बहुत शोर करना--उसके छोटे-से अपराध पर भी तुमने तो प्रासमान ही सिर पंर 
पर उठा लिया है। 

६. कान खाना--अधिक वोलना या परेशान करना--मैंने तुम्हें कितनी ही बार बताया है कि मैं तुम्हें चन्दा नहीं 
हु दूगा। फिर, तुम बार-वार मेरे कान वयों खा रहे हो ? 
6. खटाई में पड़ना-- उलभन में पड़ना--मुकदमे में तुम्हारा जीतना मुश्किल है, क्योंकि विरोधी पक्ष की सच्ची 

गवाही के कारण मामला अब कुछ खटाई में पड़ गया है । है 
६१. गर्दन उठाना--विरोध करना- राम के राजतिलक के भ्रवसर पर कंकेयी ने गर्दन उठाई थी। 
१३. गन हिलाना-मना करना--यों हर बार गदंन हिला देने से काम नहीं चलेगा। आज तो हम धमंशाला के 
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लिए बन्‍्दा ले कर ही जाएँगे। 
गाल बजाना--वढ़ा-चढ़ा कर कहना-तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए । उसकी तो भ्रादत 
व्यर्थ ही गाल वजाते रहने की हो गई है । 
गुड़ गोवर करना--वना हुआ काम विगड़ जाना--मैंने उसे बड़ी कठिनाई से सिनेमा चलने के लिए तैयार 
किया था, किन्तु तुमने उसके पिता जी से शिकायत करके सारा गुड़ गोबर कर दिया । 
गुल खिलना--अ्रदृभुत परिणाम तिकलना--हमने ज॑से-त॑से करके परीक्षा तो दे दी है ; प्रव देखें कया गुल 
खिलता है ? 
घर फा रास्ता लेना-भाग जाना--लड़ने में स्वयं को असमर्थ देख कर राम ने चुपचाप घर का रास्ता लिया। 
घर में चूहे कूदना--श्रत्यन्त निर्धन होना--गरीबों के घर में सदेव चूहे हो कूदा करते हैं । 
घाद-घाट का पानी पीना-द्वार-द्वार भटकना--प्तिफ़ारिश न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल रही । विचारे 
को यों ही घाट-घाट का पानी पीना पड़ रहा है। 
घाव हरा करना--दुःखद प्रसंग की स्मृति कराना--पुरानी शत्रुता की बातें दुहरा कर तुम मेरे घाव को हरा 
क्यों कर रहे हो ? 
चिराग ठंडा होना-पुरुपार्थ का भ्रस्त होना--भारत में ब्रिटिश-शासन का चिराग ठंडा हो गया है। 
चोटी से ऐड़ी तक जोर लगाना-कठिन परिश्रम करना--परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी 
को ऐड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पढ़ता है। 
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जल-भुन कर कोयला होना--प्रत्यन्त छुद्ध होना-- उसकी श्रपमानजनक वार्ते सुन कर वह जल-मुन करे कोयला 
हो गया । 

ठोफ-बजा कर देखना--अच्छी तरह देखना - किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसे ठोक-बजाकर देख लेना 

चाहिए। 
ढेर करना--मार डालता--पुलिस ने मश्षीनगन चला कर श्रनेक डाकुग्रों का ढेर कर दिया । 
थाली का बेंगन--स्वार्थवश कभी एक मत और कभी दूसरे मत को मानना--राजनीति में भाग लेने वाले भ्रषि- 
कांश व्यक्ति थाली के बैंगन के समान होते हैं। 
दाँत गड़ाना--किसी वस्तु को लेने का भरसक प्रयत्न करना--पाकिस्तान काइ्मीर पर दाँत गड़ाये हुए है। 
दुनियाँ की हवा लगना-- फैशन श्रादि करना-सुशीला पहले तो बहुत सीधी-सादी लड़की थी ; लेकिन प्रव 
शायद उसे भी दुनियाँ की हवा लग गई है । 

धूप में वाल सफ़ेद न फरना--बहुत श्रनुभवी होता--मैंने यों ही ध्रूप में वाल सफ़ेद नहीं किये हैं। श्रत: तुम्हें 
मेरे अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिए । 

घोती ढोली होना-डर जाना--युद्ध-क्षेत्र में विपक्ष के भ्रसंझ्य सनिकों को देख कर उसकी घोती ढीली हो 

गई । 
नमक खाना--किसी का दिया हुआ खाना-मैंने उसका नमक खा लिया है ; इसलिए उसका बुरा नहीं सोच 
सकता । 


थ्र्छ 
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नाक में दम करना-- परेशान करना--गली के वच्चों ने शोर मचा कर लोगों की नाक में दम कर रखा है। 
निन्यानवे के फेर में पड़ना _ रुपया जोड़ने का लालच होना--िन्‍्यानवे के फेर में पड़ा होने के कारण बह 
श्राजकल भरपेट भोजन भी नहीं करता । है 
पगड़ी उछालना -अपमान करना --ग्राजकल झनतेक लड़कियाँ पाश्चात्य सभ्यता के प्रभावस्वरूप निर्लज्ज बन कर 
अपने माता-पिता की पगड़ी उछालती रहती हैं । . 
पाँव भारी होना -गर्भवती होता--ग्राजकजल उसके पाँव भारी हैं | ग्रतः उसे अधिक परिश्रम नहीं करना 
चाहिए । 
पानी का बुलबुला--शी घ्र नष्ट हो जाने वाला--मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है । 
पेट का हल्का होना -किसी बात को गुप्त न रख सकने वाला--जीवन में कुछ वार्तें गोपनीय भी रखनी 
पड़ती हैं । ग्रत: मनुष्य को पेट का हल्का नहीं होना चाहिए । 
प्राण-पल्चेरू उड़ना--मृत्यु हो जाना-हृदय-गति रुक जाने के कारण उसके प्राण-पखेरू हमेशा के लिए उड़ 
गए । 
बाल-बाल बचना - दुर्घ टना-प्रस्त होने से थोड़ा-सा वच जाना--श्राज मैं मोटर के नीचे श्राने से वाल-बाल बच 
गया । 
भीगी बिल्ली बन जाना-भय के कारण चुब रहना-अफ़्सर के सामने सभी क्लर्क भीगी बिल्ली वन 
जाते हैं । 


लोकोक्ति कया है 


लोकोवित से अभिप्राय ऐसे वाक्य से है जो अपने शाव्दिक ग्र्थ को व्यक्त करने के स्थान पर किसी, विशिष्ट 
प्र को व्यक्त करता है। मुहावरे और लोकोवित में मूल श्रन्तर यह है कि मुहावरा एक पूर्णा वाक्य न हो कर वाक्यांश 
होता है श्रोर वह स्वतन्त्र रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । लेकिन, लोकोक्ति एक पूणां वाक्य. है तथा उसमें 
किसी पूर्ण सत्य भ्रथवा विचार को पूरी अभिव्यक्ति मिलती है। मुहावरों के समान लोकोक्तियों का प्रयोग भी भाषां 
को रोचक. एवं भावों को सशक्त रूप प्रदान करने में सहायक होता है। आगे कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ दी जा रही हैं । 


१. श्रन्धा क्‍या चाहे दो श्राँखें --इच्छित वस्तु मिलना--नरेश नौकरी का भ्राकांक्षी था । कुछ समय पश्चात्‌ उसे नौकरी 

मिल गई तो थ्राकांक्षा समाप्त हो गई । ठीक ही कहा है--श्रन्धा क्‍या चाहे दो ग्रांखें 

३. श्रन्धी पीसे कुत्ता खाय--असावधानी से भ्रयोग्य को लाभ होना-भारत की सम्पत्ति को राजा लोग श्रन्धी पीसे- 
कुत्ता खाय के समान पेंशन के रूप में ही खा रहे हैं । 

३+अन्धों में काना राजा--निगुं णों में भ्रल्प गुणी का श्रादर होना--गाँवों में दो-चार दवा जानने वाला भी वंद्य वन 

जाता है। इस प्रकार वहाँ अन्धों में काना राजा बन जाता है। पी , 
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४. प्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता--पश्रकेला व्यक्ति महान्‌ कार्य नहीं कर सकता--देश की उन्नति के लिए सभी 

का सहयोग आ्रावश्यक है, क्योंकि श्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । 

५. अपनी करनी पार उतरनो--जंसा करना वेसा फल पाना--राम पहले चोरी करता रहा। एक बार पकड़ा गया 

तो जेल जाना पड़ा । सच ही कहा है--श्रपनी करनी पार उतरनी । 

६. आँखों का भ्रन्धा नाम नेयनसुख-गुणों के विरुद्ध होना--राम के भाई का नाम देरसिह है ; किन्तु वह बिल्ली से 

भी डर जाता है। इसे कहते हैं श्राँखों का श्रन्धा नाम नयनसुख । 

७. श्रा बेल मुझे मार--जान-बूक कर कष्ट में पड़ना --मनुष्य को कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो “प्रा 

बैल मुझे मार' के समान मुसीवतें घेर लेती हैं । 

८. आग लगे पर कुआँ खोदना-विपत्ति श्राने पर ही बचाव का प्रवन्ध करना -श्याम ने अपने बीमार भाई को 
पहले तो डाक्टर को दिखाया नहीं, श्रव लिए-लिए फिरता है। वह श्राग लगने पर 
ही कुग्राँ खोदता है । 

६ श्रागे कुओं पीड़े खाई -द्ोतों प्रोर विपत्ति ग्रावा--यदि धर्म की रक्षा करता हूँ तो पुत्र से हाथ घोना पड़ता है, 

और यदि पुत्र की रक्षा करता हैं तो घ॒र्मं जाता है; मेरे लिए तो श्रागे कुप्आँ पीछे 
खाई है । 


१०. प्राटे दाल का भाव मालूम होना--कठिनाई अनुभव होना-पाकिस्तान भारत को कमज़ोर समभता है, किन्तु 


लड़ाई के मैदान में उप्ते श्राटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा । 


११ 


१६. औप भला तो जग भलो--सभी प्रपने जैसे दिखाई देना--कुसुप को सभी बुरा कहते हैं, पर हंमारे साथ तो 
उसका व्यवहार श्रच्छा ही रहा है। वस्तुतः हम तो यह जानते हैं कि भ्राप भला तो 
जग भला । 

१२: झ्लाप भरे बिता स्वर्ग लहीं सिलता--कष्ट के बिना सुख नहीं मिलता-कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 

स्वयं काय्य करना चाहिए, क्योंकि भ्राप मरे विना स्वर्ग नहीं मिलता । 

१३. ध्राम के ध्राम गृठलियों के दाम--किसी का में दुगुता लाभ होना--गन्ने का रस निकाल कर उसके छिलकों 
के पंखे बना कर वेचे जा सकते हैं । इस प्रकार इस उद्योग में श्राम के प्राम 
भौर गुठलियों के दाम मिलते हैं । 

१४. उस्नोस-बोस का प्रन्तर होना--बहुत कम का भ्रन्तर होना--राम भ्रौर द्याम दोनों जुड़वाँ भाई हैं। इसलिए 
उनकी शबल में केवल उननीस-बीस का ही श्रन्तर है। 

१४. उल्टा चोर कोतवाल को डाँढे--भ्रपना दोष न मान कर पूछने वाले को दोष देना--चीन ने भारत की सीमा पर 
भ्रधिकार कर लिया है। जब उसे मना करते हैं तो भारत पर ही दोषा रोपण 
करता है। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे । 

१६. उल्टे बाँस बरेली को--विपरीत काये करना--विचारा मोहन शहर से गाँव के लिए गन्ने ले गया। उसके 


पिता जी ने कहा कि तुम तो भ्राज उल्टे वाँस बरेली को ले आये । क्योंकि यहाँ तो पहले ही 
गन्ने की बहुत उपज होती है । 
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डी 


१ 


रत 
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ऊँची दुकान फीका पकवान--प्रधिक ग्राइम्त्रर करता--वाहर से देखने पर तो होटल बहुत अच्छा लंगेता'थो, 
पर चाय बिल्कुल ठण्डी मिली । इसे देखते हुए ऊंची दुकान फीका पकवान की 
कहावत सत्य ही प्रतीत होती है । 


. अँट के मुंह में जीरा--आरवश्यकता से कम देना--हाथी को केवल एक गन्ना खिलाना तो ऊंट के मुहं में जीरे के 


समान है। 
एक और एक ग्यारह--एकता में शक्ति निहित है--देश में एकता रहने से किसी अन्य देश का ग्राक्रमणा करने का 
साहस नहीं हो सकता, क्योंकि एक श्रौर एक ग्यारह होते हैं । 


. एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी--भ्रपराध के साथ धृष्टता दिखाना--राम ने कहा कि पहले तो तुम मुभसे विना 


पूछे किताब ले गए, और अ्रव मांगने पर लड़ते हो । एक तो चोरी दूसरे सीनाजोरी ! 


एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है-- एक अ्रपराधी सारे समाज को कलंकित कर देता है--हमारे 


मोहल्ले में दो-एक वदमाश व्यक्ति श्रा गए हैं, जिन्होंने हम सभी को बदनाम कर रक्‍्खा 
है । सच कहते हैं वि. एक मछली सारे तालाव को गनन्‍्दा कर देती है । 


हर 


श्रोछे की प्रीतिवाल की भीति--अनुदार का प्रेम स्थायी नहीं होता--ग्राज तुमने मुझसे प्रेम तोड़ कर यह सिद्ध 


कर दिया है कि श्रोछे की प्रीति वालू की भीति के समान होती है । 
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२३- श्रोस चाटने से प्यास नहीं बुझती--थोड़े पदार्थ से सन्तुष्टी नहीं होती--प्यास से व्याकुल व्यक्ति को एक चम्मच 

पानी पिलाना व्यथं है। कहीं श्रोस के चाटने से भी प्यास बुभती है। 

२४. कंगालो में श्राठा गीला--मुसीवत पर मुसीवत श्राना--धर पर मेरी पत्नी वीमार पड़ी थी कि नौकरी भी 
छूट गई। वास्तव में कंगाली में श्राटा गीला होता है । 

२५. फहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता--हठी मनुष्य मनमानी ही करता है--मोहन वैसे तो हर समय कविता 
गुनगुनाता रहता है, किन्तु कहने पर नहीं सुनाता। ठीक ही कहा है कि कहने से 
कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता । $ 

२६. कहाँ राजा भोज, कहाँ गेंगवा तेली--दो वस्तुओ्रों में ग्रधिक भेद होना--प्राजकल प्रशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षितों 
के समान ऊँचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा कंसे हो सकता है ? भला कहाँ 
राजा भोज, कहाँ गेंगवा तेली । 

२७. काला श्रक्षर भेंस बरावर--अनपढ़ व्यक्ति--भा रत के गाँवों में श्रधिकृतर ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके लिए काला 

श्रक्षर भैंत वरावर होता है। 

२५. खाल श्रोढ़ाये सिह को स्थार तिह नहीं होय--वेश या रूप बदलने से गुण नहीं वदलते--कायर व्यक्ति को 

जबरदस्ती लड़ाई में तोप लेकर भेजा जाए तो वह भाग आयेगा । सभी जानते हैं-- 
खाल ओऔरोढ़ाये सिह की स्थार विह नहीं होय । 
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: गेहें के साय घुन भी पिस जाता है--बुरे व्यक्ति के साथ सज्जन भी बदनाम हो जाते हैं-चोर का मित्र होने के 


कारणा श्याम को भी जेल जाना पड़ा | तभी तो कहा है कि गेहूँ के साथ धुन भी पिस 
जाता है। 


« घर का भेदी लंका ढाय--ग्रापस की फूट बरबाद करती है--जयचन्द ने गौरी से मिल कर भारत को परतन्त्र बना 


दिया । ठीक ही कहा गया है क्रि घर का भेदी लंका ढाय । 


- धर की मुर्गो दाल बराबर-घर की उत्तम वस्तु का झ्रादर न होना - रमेश की पतली घर पर अच्छा खाना 


बनाती है, पर उसे तो होटल का खाना ही भ्रच्छा लगता है। उसके लिए तो घर 
की मुर्गी दाल वरावर है । 


: चाँद को भी ग्रहण लगता है-भले चरित्र में भी धब्वा लगता है-राधेश्याम बहुत सच्चरित्र व्यक्ति था, किन्तु 


साथियों का बुरा प्रभाव उस पर भी पड़ गया । सच है, चांद को भी ग्रहण लग 
जाता है । 
चार दिन की चांदनी, फिर श्रंघेरी रात - सुख क्षण-भगुर है - मनुष्य को सम्पत्ति का श्रानन्द लेना चाहिए । 
लक्ष्मी क्षण भंगुर है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है चार दिन की चाँदनी फिर 
अंधेरी रात । 
चिकने घड़े पर पानी नहीं पड़ता -निर्लज्ज पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता --सुनील ने देवेश को बुरे कामों से 
दूर रहने को कई वार सम्रकाया, पर उस चिकने घड़े पर तो पानी ही नहीं 
पड़ता । 
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३५. चिकने मुंह को सब चूमते हैं--बड़ों की सब मिथ्या प्रशंसा करते हैं -साम्यवादियों के वुरे कर्मों को छिपा कर 
उनके कमंचारी भी उनकी प्रशंसा ही करते हैं । पर इममें उतका क्‍या दोप ? 
+चिकने मुंह को सब चूपते हैं। 

३६. चोरी का माल मोरी में--वुरी कमाई अधिक समय तक नहीं रहती-हरीश ज़िन्दगी भर रिश्वत लेता रहा, 

किन्तु वृद्धावस्था में भूखों मरा । वस्तुतः चोरी का माल मोरी में ही जाता है। 

३७. जल में रह कर मगर से बेर-प्राश्नयदाता से शत्रुता न करनी चाहिए -कार्यालय में कार्य करने के लिए निर्देशक 
को प्रसन्‍न रखना ज़रूरी है, क्योंकि जल में रह कर मगर से बेर नहीं किया 
करते। 

३५. जस दुल्हा तस बनी बरात-वुरों को बुरों का साथ मिलना--राजा जयसिंह जैसा विलासी था, वैसे ही उसके 
साथी थे । ठीक भी है--जस दूल्हा तस बनी बरात । 

३६. जिन ढूंढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पेंठ--कठिन परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता--कृष्ण ने परीक्षा के लिए कठिन परि- 
श्रम किया जिससे वह कक्षा में सवंप्रथम श्राया । सच है--जिन ढूंढा तिन पाइया 
गहरे पानी पठ । 

४०, जैसा देश बेसा भेस--परिस्थिति के श्रनुसार परिवर्तत कर लेमा--मैं पहले पाजामा पहनता था, भ्रब पैन्द । जेसा 

देश होता है वैसा भेष रखमा पड़ता है। 


३६ 


४१. जैसी तेरी कामरी तेसे मेरे गोत--कार्य के श्रनुसार पारिध्रामिक न मिलना--श्राजकल नौकर उतना ही कार्य 
करते हैं जितना मालिक वेतन देता है। वास्तव में बात भी ठीक है--ज॑सी तेरी कामरी 
तेसे मेरे गीत । 

४२. तिनके की श्रोट पहाड़--जरा से ज्ञान से श्रधिक काम वनना-लेखन-कार्य को मैं कठिन कार्य मानता था, किन्तु 
श्रापके श्रत्य सहयोग से वह मेरे लिए भ्रासान हो गया | सच है--तिनके की श्रोट पहाड़ 
ही वन गया । 


४३. तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ें न दूजी वार--प्रतिज्ञा पूर्ण करना-नेहरू जी को समभाना बेकार है। वे जो वात कह 
देते हैं उसे पूरा करते हैं। उनकी तो यही बात है कि तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ न 
दूंजी बार । 

४४. थोथा चना वाजे घना--प्रसमर्थ भ्रधिक बातें करता है-विधान सभा का सदस्य होने पर वह श्रपने सामथ्थ्यं की बहुत 


बड़ाई करता है। उसे अधिकार तो कुछ भी नहीं है, पर थोथा चना वाजे घना के श्रनुसार 
वह डींग बहुत मारता है। 


४५. दान को वछिया के दांत नहीं देखे जाते--मुपत की वस्तु में दोष नहीं देखते-- पुस्तक श्रच्छी है या बुरी, हमें 
वया ? हमें तो मुफ़्त में मिली है। सच है दान की वच्धिया के दाँत नहीं देखे जाते । 


३७ 

४६. दौवार के भी फान होते हैं--रहस्य छिपे नहीं रहते--चीन ने पनी नीति छिपाने की कोशिश की, पर वह बात 
छिपी न रह सकी; क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं । 

४७. दुधार गाय फी लात भली--ल/भ-प्राप्ति के लिए थोड़ा कष्ट सहना भी अच्छा है - मिल-्मालिक यदि गालियाँ 
देते हैं तो क्या हुआ ? इनाम श्रादि भी तो वहीं से मिलता है। कहा भी है कि दुधार 
गाय की लात भी भली होती है । 

४५, दूध का दूध, पानी का पानी--उचित न्‍्याय करना--न्यायाघीश ने मोहन के मुकदमे में दूध का दूध पानी का 

पानी कर दिया । 

४६, न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी-भगड़े का मूल कारण मिटने पर भंगड़ा मिट जाना--सरदार पटेल ने रियासतों को 

मिटा कर आ्रापसी झगड़ा मिटा दिया। इस प्रकार न रहा वाँस न वजी बाँसुरी । 

५०. नदी-वाव संयोग--थोड़े समय का मेल--मनुष्य की मित्रता नदी-नाव-संयोग के समान है, क्योंकि कभी-न-क्भी 

मनुष्य मर कर विछुड़ ही जाते हैं। 

१६ नाक बाने से मुंह खुलता है--सख्ती से कार्य होते हैं- चोर नरमी से कुछ भी वात नहीं बताते । उनका मुँह 

तो नाक बाने से ही खुलता है। 

५२: नो दिन चले झढ़ाई कोस--सुस्ती से काम करना--तुम अरब तक चार पुस्तकें ही पढ़ पाये हो । तुम्हारा. तो वही 

हाल है कि नौ दिन चले अ्रढ़ाई कोस । 


३१५ 


५३. 


प्र्ड, 


५७. 


नौ नगद न तेरह उधार --उधार बेचने की अपेक्षा नकद विक्रय में लाभ कम होने पर भी नकद को ही प्राथमिकता 
देना - मैं ग्रधिक लाभ का ग्रागांक्षी नहीं हूँ, मुके तो प॑से अभी दे दो । नौ नकद न 
तेरह उधार । 
पढ़े हो पर गुने नहीं -गहन ग्रव्ययन न होता--ग्रनेक व्यवित पी-एच० डी० कर लेने पर भी विहारी-सतसई का 
ठीक ग्र्थ नहीं कर पाते । इसका कारण यही है कि वे पढ़े हुए तो हैं, पर गरुने 
नहीं । 


. पराधीन सपनेहुँ सुख नाहि--गुलाम को सुख नहीं मिलता--रविवार के दिन भी गझनेक अध्यापकों को विद्यालय 


में जाना पड़ता है । ठीक है--'पराघधीन सपेनहुँ सुख नाहि ।' 
4 हि 8 हि 


६. पानी पीकर जात पुछना--विपय समाप्त होने पर विपय की पुछ-ताछ करना--प्रेम में जाति-बन्धन नहीं होता, 


किन्तु प्रेम का नद्या उतरने के पश्चात्‌ सामाजिक वन्धनों का ध्यान श्राता है। इसे कहते 
हैं--पानी पीकर जात पूछना । 

बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद--मूर्ख गुणों का महत्त्व नहीं समझता --रत्नाकर जी ने उद्धव-शतक के एक- 
एक पद में रस भर दिया है, पर “वन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद” के समान सभी 
व्यक्ति उससे ग्रानन्दित नहीं हो पाते । 


. बावन तोले पाव रत्ती-पूर्णतः ठीक बात फहना--नेहरू जी जो भी बात्त कहते हैं बह बावन तोले पाव र््ती 


डीक होती है । 


३६ 


५६. बासी बचे न कुत्ता खाय-वस्तु व्यथ न जाय--हम तो उतनी वस्तु ही लाते हैं जितनी काम में ला सकें । वस्तुतः 

हमारा तो यह सिद्धान्त है कि वासी बचे न कुत्ता खाय । 

६०. बिल्ली के भागों छोंका टूटा-अ्रकस्मात्‌ सम्पत्ति मिलना--दरिद्वता के कारण कृष्णा कठिनता से दिन काट रहा 
था ; किन्तु बिल्ली के भागों छींका टूट गया । उसके चाचा पचास हजार रुपये छोड 
कर मर गये । 

६१. भरी थाली में लात मारना--प्रप्मिमान से तिरस्कार करना--वेद ! तुम नौकरी मत छोड़ो, नहीं तो पदताग्रोगे । 

क्‍यों भरी थाली में लात मार रहो हो ? 

६२. भागते भूत की लंगोटी भली--भ्राशा के विपरीत कुछ मिलना-- वह फर्म दिवालिया होने वालीः है। बिलों का 
यदि श्राघे पर भुगतान होता है तो वह ले लो; क्योंकि भागते भूत की लंगोटी भी 
भली होती है । 

६३. मरियाँ की जूती मियाँ के सिर -हानिकर्त्ता की युक्ति से उसी की हानि होना--राम ने श्याम को वदनाम करने की 
कोशिश की, लेकिन श्याम ने मिर्या की जूती मियाँ के सिर के समान उसी युवित 
से उसे बदनाम कर दिया। 

६४. समरथ को नही दोष गुसाई--बढ़े व्यवितयों में दोष नहीं देखा जाता--प्राचीन काल में राजा माँस, मदिरा एवं 
वेश्यागमन करते थे, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। सच है--समरथ को 
नहिं दोष गुसाई । 

६३. साँप मरे ना लाठी टूटे - भ्रपनी विना हानि किए शत्रु का नाश हो जाय-भारतीय राजनीतिज्ञों को चीन के 

विषय में इस प्रकार सोचना चाहिए कि साँप भी मर जाय भर लाठी भी न टूटे । 


ड० 


६६. सिर मंंडाते हो भ्रोले पड़े-कायं के प्रारम्भ में विष्त ग्राना-मैंने ग्रभी लेखन-कारय॑ प्रारम्भ ही किया था कि 

बुखार ञ्रा गया । यह तो 'सिर म्‌ंडाते ही झोले पड़े” वाली बात हुई । 

६७. सीधी उंगलियों घी नहीं निकलता -सज्जनता से काम नहीं बनता - ऋणी से सख्ती से पैसा लेना चाहिए । वहाँ 
सीधी उंगलियों घी नहीं निकलता । 

, सौ सुनार की एक लोहार की-वलवान्‌ की एक चोट ही काफ़ी होती है--शिशुपाल ने कृष्ण को अनेक गालियाँ 

दा किन्तु कृष्ण ने सौ सुनार की एक लुहार की के समान उसका सिर ही काट 
7। 

६६, हाथ कंगन को आरसी क्या-:प्रत्यक्ष को प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं होती--धानेदार साहव, श्राप घटनास्थल 

पर चल कर स्वयं निरीक्षण कर लीजिए। हाथ कंगन को ग्रारसी क्या ? 

७०, ह्वाथी के दाँत दिखाने के श्रौर, खाने के श्रौर-कपटी मनुष्य के ग्राचार-विचार में भ्रन्तर होता है--राज- 
नीतिज्ञों की वातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । हाथी के दाँत खाने के 
ग्रौर दिखाने के श्रौर होते हैं । 

७१. होनहार बिरवान के होत चोकने पात -वचपन में ही महाव्‌ होते के लक्षण दिख जाते हैं--सुभाषचन्द्र वोस वच- 
पन से ही भंग्रेजों के विरोधी बन गये थे । वे देशप्रेमी थे । तभी तो कहा है कि 
होनहार विरवान के होत चीकने पात । 

छे 


मुद्रक--मूतन प्रेस, चाँदनी चौक, दिल्ली-६ 


द्प 


हिन्दी समोक्षां चार 
2 8-६ 
साहित्य 
साहित्य वंग्रा है, इंस सम्बन्ध में वििस्न विद्वानों ने विभिन्‍न मत प्रस्तुत किए हैं। थ्युलात्ति की दृष्टि से 
देखा जाए तो ज्ञात होता है कि यह शब्द संस्‍्कृत के सहित' शब्द में भाववाच॥ प्रस्थय जोड़ देते से नि्यित हुप्रा है। 
संस्कृत में 'काव्य' को इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। फत्त: संस्‍्कृत के विभिन्‍न विद्वानों द्वारा 
दी गई का्य-सम्बन्धी परिभाषाएँ ही साहित्य की परिभाषाओ्रों के ब्रन्तगंत परिगशित वी जा सत्रती हैं। हिन्दी एवं 
.. प्नंग्रे जी के विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में प्रथते विचार व्यक्त किए हैं। इन राभी के म्रों को सार रूप में इस प्रकार 
# प्रंन्‍्तुत किया जा सकता है-- 
१. आचार्य कछुन्तक- शब्द श्रौर प्र के सहभाव को साहित्य कहते हैं। 
२. महावीर प्रसाद द्विवेदी -ज्ञान-राशि के संचित कोप का नाम साहित्य है 
हे हरिश्रौध-मनोवेगों को तरंगित करने वाली वह भाषा जो रमणीय अ्रय॑ं को प्रतिपादित करती हुई 
पाठक तथा श्रोताओओरों के हृदय में एक अलौकिक तथा ग्रतिवेचतीय श्रानन्द का अनुभव कराये, साहित्य कहलाती है। 
४. मेथ्यू आनंल्ड -साहित्य जीवन की ग्रालोचना है । 
४. हडसत--साहित्य भाषा के माध्यम से जीवन को अभिव्यक्त करता है । 


६. ह॒बेंद रोड-जहाँ अनुभूति और तअनिव्यक्ति, भाषा तथा भाव का रमणौय प्रतिपादन हो वहौ 
साहित्य है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य की परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मत- 
भेद है। वस्तुतः साहित्य की एक निश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी, उपयुक्त परिभाषा 
के ग्राधार पर साहित्य की निम्नलिखित परिभाषा स्थिर की जा सकती है-- 

“साहित्य वह रचना है जो मानवानुभूति के विभिन्‍त पक्षों को स्पष्ट करने वाली हो तथा जिसमें भावों की 
दृष्टि से सत्य तथा शिव नामक तत्त्वों का समावेश हो श्रौर जो कला की हृष्टि से विभिस्त सौन्दयंमूलक तत्त्वों से 
संयुक्त हो । 





साहित्य के तत्त्व 

साहित्य-सृजन के लिए दो पक्ष अनिवार्य होते है-भाव पक्ष और कला पक्ष । साहित्य के भाव पक्ष से 
हमारा तात्पर्य उन तत्तों के संयोजन से है जो उसके भावगत सौस्द्य की अभिवृद्धि करते हैं। मनुष्य पहले भ्रनुभूति 
करता है और बाद में उसकी ग्रभिव्यक्ति। चेतन प्राणी आ्रास-पास के वातावरण से प्रभावित होता है, हृदय उसे प्रनु- 
भव करने की क्षमता देता है श्रौर मस्तिष्क सोचने की । इसके लिए वह कल्पना का भी श्राश्रय लेता है श्रौर तदनन्तर 
श्रपने भावों श्रौर विचारों को ग्रभिव्यकत करता है । श्रतः साहित्य के भाव पक्ष के श्रन्तर्गत भाव तत्त्व, बुद्धि तत्त्व श्रौर 
कल्पना तत्त्व की गणना की जाती है । इसी प्रकार कला पक्ष से हमारा तात्पय॑ उन तत्त्वों के संयोजन से है जो साहित्य 
को कलात्मक रुप मे प्रस्तुत कर सकें । झव हम इन चारों तत्त्वों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचन करेंगे । 


हे 


_ १. भाव तत्त्त--साहित्य के विभिन्‍न तत्त्वों में भाव तत्त्व का प्रमुख स्थान है। वस्तुत: साहित्यकार मानसिक 
जगतु में स्थित उच्च भावों को ही साहित्य में प्रभिव्यकत करता है। मानसिक प्रक्रिया में दो प्रकार की श्रनुभूतियाँ 
रहती' हैं १. संकल्पात्मक २. विकल्पात्मक | संकल्पात्मक अनुभूति में बुद्धि तत्त्व का महत्त्व अपेक्षाकृत कम होता 
है श्रौर उसमें भाव तत्त्व उभर जाता है । इस स्थिति में मन सक्रिय हो जाता है। इस सम्पर्क से जो प्रतिक्रिया होती 
है. उसे भ्रावेग कहते हैं। साहित्यकारों ने इन्हीं श्र।वेगों को साहित्य का सच्चा प्रतिनिधि माना है। मनोवेगों के मूल रूप 
के-कारण!ही साहित्य सावंदेशिक और सार्वकालिक सम्पत्ति बन जाता है । 


२. बुद्धि तत्व--साहित्य-सुजन में बुद्धि के सहयोग की नितान्त श्रावश्यकता हैं। कलाकार वुद्धि के द्वारा 
सत्‌ भ्रौर असत्‌ में, घ्मं श्रौर भ्रधर्म में, सदाचार श्रौर दुराचार में, नीति भ्रौर अ्रनीति में, इलील श्रोर श्रश्लील में 
भेद करता है। कलाकार भ्रपनी रचना में भावों को प्रस्तुत करने से पूर्व उनके श्रादर्श रूप को निहारंता है, श्रौर इसके 
लिए उसे बुद्धि तत्त्व का श्राश्रय लेना पड़ता है। वस्तुतः बुद्धि तत्त्व के श्रभाव में भाव भी उपादेय नहीं हो सकता । 
श्रतः साहित्यकार अ्रपनी रचना में बुद्धि का उचित रूप में उपयोग करता है । 


३. कल्पना तत्त्व -साहित्य में कल्पना तत्त्व का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । कल्पना के द्वारा कलाकार श्रनदेखे 
स्थानों, घटनाग्रों, तथा पात्रों का वर्णाव कर पाता है। कल्पना के आधार पर वह अश्रमूतं तत्त्व को मर्त रूप में श्रौर नीरस 
वातावरण को सरस रूप में उपस्थित करने में सफल हो सकता है। कलाकार जिन वातों का वर्णन करता है तथा उनको 
जिम रूप में वर्णित करता है उन्हें उस रूप में देखना मानव-शक्ति के बाहर की बात है। ऐसे वर्णन करने के लिए 


डे 


उसे जिस वरतु की ग्रावश्यकता होती है उसे कल्पना कहते हैं। इस वल्यता के श्रभाव में कलाकार किसी भी रचना को 
जन्म देने में सफन नटीं हो सत्ता । 

४ शली तत्त्व - शी तत्त्व साहित्य के कता पक्ष के श्रन्तगंत श्राता है । इसमें भाषा, ग्रलंकार, छन्द, रीति 
झ्ादि के उचित नियोजन बी श्रोर ध्यान रखा जाता है। उत्कप्ट शो के ग्रभात्र में साहित्य के श्रन्य तत्त्व शिथिल 
प्रतीत होने लगते हैं। वस्तुतः शे वी सम्बन्दी विभिन्‍त उपादातों वा निजी महत्त्व है। परिष्कृत तथा सशक्त भाषा ही 
उचित भ्र्थ को व्यक्त करते में समर्थ हो सकी है। प्रलंफार साहित्य के शैती तत्त्त को पुष्ट करते हैं ; भ्रौर छन्द- 
निर्वाह साहित्य में प्रवाह की वृद्धि करता है| ग्रत: शैली ही वह दंग है जिममें लेखक का प्रतिविम्ब स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है | शत का सम्बन्ध लेखक के तिजी व्यक्तित्व से होता है। पाइचात्य विद्वानों ने “8॥9]6 45 606 
]:8॥/' वह कर शली वा स्पष्ट महत्त्व स्वीकार जिया है। 

साहित्य को प्रभावोत्यादक, सरप्त एवं सुन्दर रूप में प्ररतुत करने के लिए इन चारो तत्तों प्र्थाव्‌ भाव तत्त्व, 
वृद्धि तत्तत, बल्यता तत्त्व और श्री तत्त का उचित नियोजन करना आवश्यक है । 

साहित्य और समाज 

साहित्य श्रौर समाज का ग्रटटट सम्बन्ध है। ये दोनों श्रपने श्रस्तित्व श्रौर निर्माण में एक-दूसरे पर भ्राश्नित 
रहते हैं। मानव-जोवन वे दो पक्ष हैं - व्यक्तिगत और सामाजिक । साहित्य वा इन दनों पक्षों के साथ गहरा सम्बन्ध 
है। जो साहित्यग्ार अपनी रचनाओं में जन-जीवन को स्थान नहीं देते श्रयवा युगीव समस्याप्रों का प्रतिपादन नहीं 
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करते उनका साहित्य नीरस भ्रौर निर्जीव हो जाता है । श्रत: साहित्यकार कै लिए यह भ्रावद्यक है कि वह जन-जीवन 
को भली-भाँति समझे भर फिर उसे झपनी रचनाग्रों में समझाने की चेप्टा करे । 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज के बिना व्यक्ति का कोई भ्रस्तित्व ही नहीं रह जाता। साहित्य- 
कार की श्रात्माभिव्यक्ति में यही साम/जिकता विद्यमान रहती है। साहित्य में जीवन के सभी पक्षों का चित्रण होता 
है। साहित्यकार भ्रपने साहित्य में प्रपने समय की भावनाओ्रों श्रौर विचारों को समुचित स्थान देते हैं। समाज कवि प्रौर 


लेखकों को बनाता है भ्ौर लेखक तथा कवि श्रपने उच्च विचारों की श्रभिव्यक्ति करके स्वस्थ समाज का निर्माण 
करते हैं। 


साहित्य समाज का दर्पण है। क्रिसी जाति या समाज के साहित्य का अ्रध्ययन करके हम उस जाति या समाज 
की विशेषताभ्रों से परिचित हो सकते हैं। जिस युग में जैसा समाज होता है, उम्र युग में उसी के प्रनुरूप साहित्य 
निर्मित होता है। हिन्दी साहित्य का इतिहास इसी तथ्य का परेचायक है। हिन्दी के भ्रादिकाली ने साहित्य में वीर 
रस ओर उसकी पृष्ठभूमि में श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। वस्तुत: उस समय समाज में वीरता तथा श्यूंगारि- 
कता प्रिय थीं। भ्रत: समाज का दर्पण होने के कारण साहित्य में भी इन भावों को व्यवत किया गया। युग में परि- 
वर्तेन ग्राने के फलस्वरूप वीरगाथा काल के वाद भक्ति-प्रधान रचनाएँ लिखी गईं । तत्कालीन समाज में भवित- 
भावना की ही प्रधानता थी । भक्तिकाल के बाद रीतिकालीन साहित्य में श्वृंगारिक भावनाओं की प्रभिव्यक्ति की गई। 
इस परिवर्तन का कारण भी सामाजिक वातावरण का बदल जाना ही था। आ्राधुनिक काल में भी भारतीय समाज 


हु 


में ग्रनेक परिवंतत हुए हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे साहित्य में समाज-सुधार, राष्ट्रीय-सांस्कृतिक, गाँधीवादी, 
प्रगतिवादी ग्रादि विभिन्‍न हृष्टिकोणों ते सम्बद्ध रचनाएँ लिखी गई हैं । 
यदि साहित्य और समाज का पारस्णरिक सम्बन्ध न होता तो साहित्य इतना विकसित नहीं हो सकता था। 
साथ ही, यदि साहित्य में व्यक्ित-विशेष के निजी भावों का प्रतिपादन होता तो उस व्यवित के नष्ट हो जाने पर साहित्य 
भी नष्ट हो जाता । किस्तु, साहित्य व्यक्ति की सम्पत्ति होकर भी समाज और राष्ट्र की स्थायी निधि है --क्योंकि 
उसमें सामाजिक समस्या और विचारधारा को भी प्रस्तुत किया जाता है। 
2 
2०१: 
कविता 
किसी भी पद्यात्मक रचना को काव्य या कविता कहते हैं। संस्कृत में 'काव्य' शब्द का प्रयोग साहित्य के 
पर्यायवाची शब्द के रूप में भी किया गया है । किन्तु, कविता केवल पद्यात्मक रचना को ही कहते हैं । 
कविता की परिभाषा - भारतीय और पाद्चात्य विद्वानों ने कविता की परिभाषा अनेक प्रकार से की है। 
इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं -- 
१. आचार्य विश्वनाथ -- वावय रसात्मक॑ काव्यम्‌” अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं । 
२. पण्डितराज जगम्नाथ--“रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ अर्थात्‌ रमणीय श्रर्थ का प्रतिपादन करने 
याले शब्द को काब्य कहते हैं । 
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५ * है. मस्मट--“तददोषो शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः कवापि” श्रर्थात्‌ दोष-रहित, गुण-युक्त भर कहीं- 
कहीं भरलंकारों से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। 

४. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल --/'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय 


की यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साथना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द- 
विधान करती श्राई है उसे कविता कहते हैं।' 


। ४. फॉलरिज--“उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम-विधान ही काव्य है ।! 
६. वर्डस्वर्थ--“कविता शान्ति के क्षणों में स्मृत प्रवल मनोवैगों का सहज उच्छलन है ।” 
| आह ७. मंथ्यू प्रानंल्ड--“कविता काव्य-सत्य श्रौर काव्य-सौन्दर्य के प्रकाश में की गई जीवन की भालों- 
: ८. जॉनसन--"कविता एक छन्दोवद्ध रचना है। यह सत्य और प्रानन्द के सम्मिश्रण की कला है जिसमें 
वृद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्राश्रय लिया जाता है ।” 
उपयुक्त परिभाषाओं के श्राघार पर कविता का यह लक्षण दिया जा सकता है--"कविता कवि की वह 
सोषना है, जिसमें प्रकृति श्रौर जीवन के सत्य की स्वच्छ, सरस और संगीतमय श्रभिव्यक्ति रहती है। हृदय तत्त्व पर 


भाषारित होने के कारण वह श्रन्तवृ त्तियों का परिष्कार कर श्रात्मा का उन्नयन करते हुए मसानव-मन में श्रानन्द का 
संचार करतो है ।” 
काव्य की आत्मा 


काव्य की भ्रात्मा से हमारा तात्पय उस व्यावत्तंक धर्म से है जिसका प्रभाव काव्य की सत्ता को नष्ट कर 


फ़्गर 





देता है | काव्यात्मा के निर्धारण के मम्ब्रस्ध में संस्कृत वाव्यशास्त्र में मुख्य रूप से पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख हुप्रा है-- 
अलंकार सम्प्रदाय, वक्ोक्ति सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, रस सम्प्रदाय । इनका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार दिया जा सकता है-- 


१. प्रलंकार सम्प्रदाय-- इस सम्प्रदाय का प्रवत्तत झ्राचाये भामह ने किया था। दण्डी, उद्भट, रुय्यक, 
जयदेव प्रादि इस रुम्प्रदाय के पोषऊ़ प्राचार्य हैं। भामह ने 'न कास्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌' कह कर काव्य- 
सौन्दर्य के लिए ग्रलंकारों वी झ्निवाय ग्रावदयव ता का प्रतिपादन किया है । पीयूपवर्षी जयदेव ने तो यहाँ तक कह 
दिया है कि जो व्यक्ति काव्य को ग्रलंकार-रहित मानता है वह अग्नि को भी उप्णताहीन क्यों नहीं मान लेता ? 

प्रलंका रवादियों ने अलंकार वी परिधि में सौरद्य के सभी उपकरणों का समावेश किया है, किन्तु सामास्यतः 
अलंकार का ग्रथ॑ उवित-चमत्कार से ही है। इस हृष्टि से विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अलंकारों को 
काव्यात्मा के रूप में स्व:कार नहीं किया जा सकवा--वस्तुत: न तो प्रत्येक चमत्कार को काव्य की संज्ञा प्रदान की 
जा सकती है, श्रौर न प्रत्येक काव्य में उक्ति-चमत्कार की झनिवाय स्थिति ही रहती है । 

परत्र्ती विद्वानों ने अलंकार को काव्पात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है । श्राचा्यं विश्वनाथ ने इन्हें 
शब्दार्थ के ग्रस्थिर धर्म मान कर शोभाकर्त्ता के स्थान पर झोभा-वद्ध क के रूप में स्वीकार किया है। स्वयं श्रलंकारवादी 
ग्राचयों ने भो रसवत्‌ और प्रेयस ग्रलंतारों की वल्पना करके रस एवं भाव की महत्ता को स्वीकार किया है। प्रतः 
अलंफारों को काव्यात्मा के रूप में ग्रन्तिम स्वीकृति नहीं दी जा सकती । 

२. वक्रोक्ति सम्प्रदाप--इसके संस्थापक झ्ााचाय॑ कुन्तल श्रथवा कुन्तक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्यात्मा 
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के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वक्रोबित से उनका श्रभिप्राय विशेष प्रकार की कथन-शैली से है । इसके लिए उन्होंने 
'बक्ोक्तिरेव वेदरध्यभड्भीभणिति' शब्द का प्रयोग किया है। 

_ बक्रोवित की महत्ता कुन्तक से पहले भी थी। भामह ने इसे सभी श्रलंकारों के वीज-रूप में स्वीकार 

किया था। कुन्तक का वक्रोवित सिद्धान्त भी वक्रोक्ति के प्रलंकार-पक्ष से सम्बद्ध श्रवश्य रहा है, किन्तु उनकी मौलिकता 
इस बात में है कि उन्होंने इसका सम्बन्ध काब्य के प्रत्येक तत्त्व से स्थापित कर दिया है। वर्ण-विन्यास से लेकर प्रबन्ध 
वक़्ता तक के भेद-प्रभेद इसी तथ्य के परिचायक हैं । 
५ किन्तु, परवर्ती विद्वानों ने वक्रोक्ति सम्प्रदाय का समर्थन नहीं किया । स्वयं कुन्तक ने वक्रोक्ति के श्रन्तगंत 
रस की महत्ता को स्वीकार किया है। साध ही, वक्रोबित सम्प्रदाय का भुकव भी श्रलंकारों की ओर ही भ्रषिक है । 
भतः जिन कारणों से झलंकार सम्प्रदाय प्रचलित नहीं हो सका, उन्हीं कारणों से वक्रोवित सम्प्रदाय भी समाप्त हो 
गया। 

३. रीति सम्प्रदाय-रीति सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय॑ वामन हैं। इन्होंने 'रीतिरात्मा काव्यस्थ' कह कंर 
रौति को काव्य की प्रात्मा के रूप में स्वीकार किया है। “रीति' से उनका प्रभिप्राय विशेष प्रकार के रचना-वन्ध से 
है--"विशिष्टापदरचना रीति:।” यह वेशिष्स्य गुणों के कारण सम्पादित होता है--“विशेषो गुणात्मा” । भ्रत: काव्य- 
गुणों के श्राधार पर किया गया विशेष सचना-बन्ध “रीति” है । किन्तु, इस सम्प्रदाय को भी काव्यात्मा के रूप में 

' नहीं मोना जा सकता । यह तो काव्य का बाह्य रूप-विधान है। भ्रतः इसे भ्रात्मा के स्थान पर काव्य का द्रीर कहलाने 
करा गोरव ही दिया जा सकता है। ; 
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वामन ने भी 'दीप्तरसत्व कान्ति: ।” कह कर रस की महत्ता स्वीकार की है। उनके 'गरुणों' का सम्बन्ध 
भी रस से ही है। श्रतः विद्वानों ने रीति सम्प्रदाय को काव्य का शरीर-पक्ष ही माना है, श्रात्मा नहीं । 

४. ध्वनि सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य ग्रानन्दवरद्ध न माने जाते हैं। ध्वनि की परि- 
भाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि जहाँ प्रथ॑ अ्रयवा शब्द अपने ग्रभिधाजन्य प्र को त्याग कर विश्येप अर्थ को व्यक्त 
करते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं | यह सम्प्रदाय काफ़ी लोक-प्रिय हुम्ना, किन्तु परवर्ती विद्वानों ने इसे रस-सृष्टि के प्रधानतम 
साधन के रूप में ही स्वीकार किया है । 

५. रस सम्प्रदाय - भरतमुनि ने रस को काब्यात्मा घोषित करके इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके बाद 
संस्कृत एवं हिन्दी के लगभग सभी विद्वानों ते इसी को काव्यात्मा माना है। वस्तुतः रस के ग्रभाव में किसी भी उक्ति 
को काव्य की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । इसके श्रभाव में उबित प्रहेलिका या चित्र-कःव्य श्रादि बन कर रह 
जाएगी । 

वस्तुत: काव्यात्मा सम्बन्धी इन विभिन्‍न सम्प्रदायों में श्रलंकार, वक्रोकित एवं रीति तो काव्य के वाह्म-पक्ष 
से सम्बन्ध रखते हैं ; और ध्वनि तथा रस सम्प्रदाय ग्रान्तरिक पक्ष से । इन्हें क्रमशः देहवादी और त्रात्मवादी सम्प्रदाय 
भी बहा जाता है । ब्रतः अ्रलंकार, वक्रोवित एवं रीति काव्य के द्वरीर का निर्माण करते हैं और ध्वनि तथा रस 
उसकी ग्रात्मा का । ध्वनि श्रौर रस में भी रस का महत्त्व श्रधिक है। ध्वनिवादियों ने भी रस-ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ 
माना है। भ्रतः रस ही काव्य की ग्रात्मा है । 


ते 
हू काव्य का प्रयोजन 
) १ ' जीवन में हम कोई भी कार्य विना किसी प्रयोजन के नहीं करते । इसी प्रकार काव्य भी मानव का 
।निष्प्रयोजन प्रयास नहीं है। जिस प्रकार जीवन के प्रयोजनों की कोई निश्चित सीमा नहीं है, उसी प्रकार काव्य के 
अंधोजन भी श्रसंख्य हो सकते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया है। 
उनमें से प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं-- 
१. भामह--काव्य का प्रयोजन प्रीति तथा कीरति उत्पन्न करना है । इसके श्रतिरिक्त मानव-जीवन के चारों 
पुरुषाथों--धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष --की उपलब्धि भी काव्य के द्वारा सहज ही हो जाती है। 
२. मम्मट--काव्य के छः मुख्य प्रयोजन हैं-- 
“काब्यं यशसे5र्थक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्य: परनित्र त्तये कान्‍्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
प्र्थात्‌ काध्य का प्रयोजन यश-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, लोक-व्यवहार का ज्ञान, भ्रमंगल से रक्षा, लोकोत्तरे 
अ्रानन्द की प्राप्ति तथा स्त्री के समान मधुर उपदेश देना है । 
हे. कुन्तक--काव्य का प्रयोजन सहृदयों के मानस में रसोद्र क करना है। 
४. फ्रायड-- श्रभुव्तत वासनाग्रों की अभिव्यक्ति ही काव्य का चरम लक्ष्य है। 
१. एंडलर--समस्त साहित्य जीवनगत श्रभावों की पूर्ति है। 
६. ड्राइडन--प्रीतिपूर्वंक उपदेश देना ही काव्य का उद्देश्य है। 


हर 


इन सभी काव्य-प्रयोजनों में आ्रानन्द एवं लोकमंगल मूलभूत प्रयोजन हैं। इन्हीं की सिद्धि के लिए कवि 
काव्य-रचना में प्रवृत्त होता है। इनमें भी श्रानन्द का स्थान ही सर्वोपरि है । यदि काव्य पढ़ कर प्रमाता को रस-प्राप्ति 
भ्रथवा श्रानन्‍्द-लाभ नहीं हुआ्ना तो ऐसे काव्य की रचता करना व्यर्थ है। रस में औचित्य पर बल देकर भारतीय 
विद्वानों ने इसके लोकमंगल-पक्ष की श्रवहेलना भी नहीं की । प्रत: काव्य का प्रमुख प्रयोजन भ्ानन्द-प्राप्ति है; और 
यह प्रानन्द श्रनेतिक न होकर लोकमंगलपरक होना चाहिए । 

काव्य का वर्गीकरण 
काव्य के दो भेद किए गए हैं--प्रवन्ध काव्य और मुक्तक काव्य । 
प्रबन्ध काव्य 

प्रबन्ध काव्य की परिभाषा देते हुए श्राचाय्य रामचन्द्र शुवल ने लिखा है--“प्रबन्ध काव्य में मानव-जीवन 
का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओ्रों की सम्बद्ध शृंखला श्रौर स्वाभाविक क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के साथ हृदय 
को स्पर्श करने वाले- उसे मानव-भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले-- प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इति- 
वृत्त मात्र के तिर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता ।” शुक्ल जी की इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए एवं 
हिन्दी के प्रवन्ध काव्यों के अ्नुशीलन के उपरान्त उसकी निजी विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा 
सकती हैं -- 

१. इतिवृत्तात्मकता- प्रवन्ध काब्य में एक निश्चित इतिवृत्त होता है! यह इतिबृत्त जीवन की विविधता 
का दिःदर्शन कराता है तथा नाटकीय संधियों की योजना के फलस्वरूप सुश्यु खलित होता है । 
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६. पांत्र तथा चरित्र-चित्रण--प्रवन्ध काण्य के पात्रों का चयन जीवन के विविध क्षेत्रों से किया जाता है। 
उनके चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का आ्राश्रय लिया जाता है। उसका नायक किसी-न-किसी श्रादर्श को प्रस्तुत 
करता है। 

३. रस-योजना--प्रबन्ध काव्य में नव रसों का समावेश होता है। श्यगार, वीर श्र शान्त में से कोईए 
एक रस प्रधान होता है । उसमें एकरसता नहीं होती--श्रर्थाव्‌ शेष रस भी अ्रंगरूप में विद्यमान रहते हैं । 

४; भाषा-शलो--प्रबन्ध काव्य की शैली श्रलंकृत, उदात्त तथा गरिमामयी होती है। रचना का श्रीगरेश 
करते समय नमस्कार, सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन-निर्दा श्रादि के रूप में मंगलाचरण का विधान भी किया जाता है। 

४. उद्देश्य--प्रवन्ध काव्य की रचना केवल मनोरंजन के लिए नहीं की जाती । राष्ट्र-प्रेम, जातीय-भावना, 
धरम-प्रतिपादन भ्रथवा आ्रादर्श जीवन की प्रेरणा देना उसका उद्देश्य होता है। लेकिन यह उद्ृंब्य कथित न होकर 
ब्यब्जित होता है ॥; 

मुक्तक काव्य ४ 
मुक्तक काव्य से हमारा भ्रभिप्राय उस रचना से है जो पूर्वापर श्रन्य छन्दों की मुखापेक्षी न होकर स्वतः 
ही रसास्वादन कराने में समर्थ. होती है। मुक्तक श्राकार में संक्षिप्त होने चाहिएं। संक्षिप्तता के लिए कोई निश्चित 
सिद्धान्त नहीं है, किन्तु सामान्यतः एक छल्द में सीमित रचना को ही मुक्तक कहा जाता है। इस संक्षिप्तता के कारण 
युक्तक में प्रवनन्‍्ध काव्य के समान जीवन की सम्पूर्ंता एवं विशदता के चित्र नहीं मिलते । मुक्तक काव्य की एक 
दिशेषता यह है कि वह:सरस होता चाहिए । प्रबन्ध काव्य में तो कहीं-कहीं नीरस पदों से भी काम चल जाता है।-- - 
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क्योंकि प्रवन्ध के प्रवाह में मग्त पाठक को नीरसता का बोध ही नहीं हो पाता; लेकिन मुक्तक काव्य पूर्वापर सम्बन्ध 
से रहित होता हे । ग्रतः उसे झ्निया यतः रगपूर्णा होता चाहिए। 

साहिस्य में मुकतक का निजी महत्व है। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि “यदि 
प्रबन्ध एक वनस्थली है तो मृक्तदा एक चुना हुआ्ना गुलदस्ता है ।” लेकिन मुक्तक को प्रवन्ध से उच्चतर स्थान नहीं 
दिया जा सत्ता । वस्तुतः मुक्तक में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण ही किया जाता है, जबकि प्रवन्ध काव्य 
में उसके विविध रूपों को स्थान मित्रता है । जीवत के किसी एक अंश का चित्रण कर देता अधिक सरल है, कित्तु 


सम्पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत करता ग्रत्रिह कठित कार्य है ।ग्रतः मुक्तक का निजी महत्त्व होते हुए भी उसे प्रवन्ध 


काव्य से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता । 
काव्य की झुछ प्रमुख विधाएँ 
प्रबन्ध तथा मुक्तक काठ्य के ब्रोक भेद किए गए हैं जिनमें महाक्राव्य, खण्डकाव्य, एकार्थ काव्य प्रौर 
प्रगीत काव्य मुख्य हैं । 
महाकाव्य 
महाक्राब्य जीवन वी सर्वागीगाता का दर्शन कराता है। वह अपनी विशद और विस्तृत परिधि में समस्त 
ग्रौर जाति की संस्कृति को आत्मसात्‌ किए रहता है। महाकाव्य की इसी महत्ता को देखकर काव्यशास्त्र के 





राष्ट्र 
ग्रादिकाल से ही उसके तत्वों का विवेचन एवं विश्वेषणा होता रहा है, जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कहा जा सकता 


है--'महाकाव्य एक वृह॒दाकार समाख्यान काव्य है. जिसमें उच्चतर चरित्रों का वर्णन रहता है और जिसके प्रवाह में 
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घंतत्व एवं गरिमा हौतौं है।” यदि इस वाक्य का विश्वेवश किया जाय तो महाक़ाव्य के लिए प्रावद्यक्र तत्त्व; भी 
स्वयमेव स्पष्ट हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं -कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, काव्य-पदावली, उद्देश्य । 
; १. कथावस्तु - कथावस्तु काव्य का मेरुदण्ड है | इसी तथ्य को हृष्टि में रखते हुए विभिन्‍न विद्वानों ने इसके 
लिए निम्नलिखित गुणों का होना ग्रावश्यकर माना है -- 
(प्र) महाकाव्य की कथा इतिहास से उद्‌ कृत अ्रथवा लोक-प्रख्यात होनी चाहिए । 
(रा) उसका आरम्भ श्राशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु-निर्देश से होना चाहिए । 
.. (३) उसमें यथास्थान नूतन, मनोमुग्धकारी और काल्पनिक वृत्तों का संयोजन होना चाहिए । 
(६) इसका विभाजन कम-से-क्रम श्राठ सर्गों में होना चाहिए । 
* (उ) यह नाना प्रकार के वर्णनों से अ्रलंकृद, विषुलाकार श्रौर सवंत्र भिल वृत्तों से युक्त होना चाहिए । 
(ऊ) उसके कथानक में सभी नाद्य-संध्रियों का गुम्फन होना चाहिए। 

, २. चरित्र-चित्रण महाकाग्य में चरित्र-चित्रण से तात्यय॑ उसहे विभिन्‍त पात्रों से है। महाकाव्य के पात्र 
भद्र, वेभवशाली, यशस्वी, कुलीन, सहज मानव-गुणों से युक्त तथा कथानक ग्रौर उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए । 
उसका नायक तो अवश्य ही देवता अथवा धीरोदात्त, कुलीन एवं क्षत्रिय होना चाहिए। 

९ हे. काव्य-पदावली--काव्य-पदावली की हष्टि से महाकाब्य का पूर्ण उत्कपं यह है कि बह क्षुद्र न हो, 
बरब गरिमामयी भोर प्रसाद गुरा से युक्त हो । वह भ्रलंकारों और मुहावरों से युक्त एवं गम्भी र-से-गम्भी र तथा सरल- 
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सेन्सरल भाव्रों को वहन करने में समर्थ होनों चाहिए। उम्रमें छल्दों का भी अ्पूर्वं विधान होना चाहिए ; यद्यपि प्रत्येक 
सगे में एक ही छन्द के प्रयुवत होने तथा सगन्‍्ति में छत्द-परिवतंन हो जाने के कारण छन्द-बेविध्य को महाकाब्य में 
विज्येप स्थान प्राप्त नहीं है । 

४. उद्देश्य--महाकाव्य का उहँ सये बर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक चतुवग में से किसी एक की, ग्रथवा 
सभी की, प्राप्ति कराना है। उसमें युग-विशेष की प्रमुज समस्या को प्रतिपादित करना भी कवि का भप्रभीष्टं 
रहता है । 

खण्डकाव्य 
य॑ से हमारा अभिप्रायथ उस रचना से है जिसमें लेखक जीवन का पूर्ण चित्र उपस्थित करने कें 
स्थान पर किसी एक खण्ड-विशेष का चित्रण करता है। इसकी क्थावस्तु के लिए ऐतिहासिक, अनेतिहासिक अ्रथवा 
प्रसिद्ध-ग्रप्रसिद्ध आदि का कोई बन्धन नहीं है । इसके लिए केवल यही श्रावश्यक्र है कि एक ऐसे कथानक का प्राश्रय 
लिया जाय जो रोचक हो । इसकी कथावस्तु के लिए सर्गों का भी कोई वन्धव नहीं है । 

खण्डकाब्य में पात्रों की संख्या अ्रधिक ते होकर कमर ही रहती है। कथानक तथा आकार की लघुता के 


नहीं मिल सकता, लेहिन यह झ्रवचब्यक है कि वह सरस तथा रसोद्रेक करने में 


खण्ड 
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फलस्वरूप इसमें सभी रसों को स्थान 


समर्थ हो । 
खण्डकाव्य की शैली के सम्बन्ध में भी कोई निदिचत अथवा स्थिर सिद्धान्त नहीं है। किन्तु यह आवश्यक 


> कि उसमें ऐसी शैली का ग्राश्रय लिया जाय जो भावों को वहन करने में समर्थ हो। खण्डकाव्य के सम्बन्ध में यह 
भी प्रावदयक है कि उससे किसी महत्‌ उद्ं श्य के प्राप्ति होनी चाहिए 


हा 


एकार्थ काव्य न 
झाजकल हिन्दी में कुछ ऐसी काव्य-रचनाएँ देखने को मिलती है जिन्हें काव्य-हप की हृष्टि से न तो खण्ड- 
काव्य कहा जा सकता है, श्रौर न महाकाव्य । पं० विश्वताथप्रसाद मिश्र ने ऐसी रचना को एकार्थे काव्य के प्रन्तगंत.. 
रखा है तथा इसका स्थान महाकाव्य एवं खण्डकाव्य के मध्य स्थापित किया है। उनके श्रनुसार महाकाव्य का कथानक 
विभिन प्रकार की भंगिमाश्रोंकि साथ मोड़ लेता हुम्ना श्रग्मसर होता है, किन्तु एकार्थ काव्य के कथा-प्रवाह में मोड़ बहुत 
कम होते हैं। इस प्रकार की रचना में किसी एक भाव-विशेष की व्यंजना पर बल दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 
कधानक का प्रवाह प्रवरुद्ध हो जाता है। 
प्रगीत काव्य 
प्रगीत या गीति काव्य व्यवितगत सीमा में तीव्र सुलन-दुःखात्मक भ्रनुभूति का वह शाब्द-रूप है जो श्रपनी 
ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके | इसके मूल तत्त्व इस प्रकार हैं-- 
५ १. वेयक्तिकता-गीति काव्य में कवि की निजी श्राशा-निराशा, क्षोभ-उत्साह, लज्जा“लानि का उल्लेख 
होता है। 
हि २. श्रावेग दीप्ति--प्रगीत काव्य जीवन के उन महत्त्वपूर्ण क्षणों की रचना होती है जब किसी मनोवेग से 
कवि की चेतना अ्रन्तमुंखी हो उठती है। फलत: गीति काव्य में उस समय के भावावेश् की प्रबल आवेगपूर्ण प्रभि- 


ब्यक्ति रहती है । 


३. एकान्विति--प्रगीत काव्य ग्राद्यन्न एक ही मूल भाव से सम्बद्ध होना चाहिए । उसमें यदि विविधता का 
समावेश किया जाए तो वह भी केन्द्रीय भाव की पुष्टि में सहायक होना चाहिए। 

४. संगीतात्मकता--प्रगीत काव्य में संगीत तत्त्व का समावेश भी आवश्यक है। यह संगीत प्रगीत की 

कोमल-कान्त पदावली, श्रक्षर-मंत्री, वर्णा-मत्री आदि पर निर्भर रहता है। 
प्रगीत काव्य के प्रकार 

प्रगीत काव्य का वर्गीकरण दो हृष्टियों से किया जा सकता है-- (श्र) विषय की हृष्टि से । (झ्रा) शैली की 
दृष्टि से। 

(श्र) विषय की दृष्टि से भेद --प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से प्रगीत के श्राठ भेद किए जा सकते हैं। 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१ राष्ट्रीय प्रगीत - जिन प्रगीतों की रचना मातृभूमि के प्रति अनुराग श्रौर उध्के दु:ख-विनाश के उत्साह 
के फलस्वरूप होती है उन्हें राष्ट्रीय प्रगीत कहते हैं । 

२. प्रेम सम्बस्धो प्रगीत - जिन प्रगीतों में प्रेम सम्बन्धी भावों का निरूपण किया जाता है उन्हें प्रेम. 
सम्बन्धी प्रगीत कहते हैं । 

३. शोक प्रगीत--जब व्यक्तिगत श्रथवा सामाजिक श्रभावों एवं पीड़ाओं से दुःखी होकर कवि का हृदय 
गीत के रूप में फूट पड़ता है तब बह गीत शोक प्रगीत के अ्रन्तगंत परिगरित किया जाता है। 


रह 
-.. - ४ विचारात्मक प्रगौत-सांघारणत: विचारों का प्रतिपादन प्रगीत की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। उसमें 
तो भावावेग की प्रधानता रहती है । लेकिन, विचारों का सर्वथा श्रभाव भी गीति काव्य में सम्भव नहीं है। विचार- 
हीन रैचना किसी विक्षिप्त का प्रलांप मात्र हो सकती है। श्रतः जिन प्रगीतों में विचार भी भ्रावेश की अ्रंश बन 
जाते हैं . उन्हें विचारात्मक प्रगींत केहा जाता है । 

५. व्यंग्यात्मक प्रमीत जब श्रन्याय तथा अत्याचार को देख कर प्रर्थवा किसी प्रन्ये कारण से कंविंके 

हृदय का भश्रावेग व्यंग्य-वाणी के रूप में प्रस्फुटित हो उठता है तव व्यंग्य प्रगीतों की स्थापना होती है । 
६. नौतिपरक या उपदेशात्मक प्रगोत--जब कवि श्रपने गीति काव्य में मानव-जाति के कल्याण के लिए 

मैतिक बातों प्रथवा उपदेशों का कथन करता है तव उनकी गणना इस वर्ग के भ्रन्तर्गंत की जाती है । 


_ ७. रहस्थवादी प्रगीत--जिन गीतों में कवि परोक्ष सत्ता के प्रत्ति संकेत करता है उन्हें -रहस्यवादी प्रगीत 


८. भक्तिपरक प्रगीत-जिन प्रगीतों में भक्त सग्रुण-साकार प्रयत्न की कल्पना करते हैं भ्ौर उनसे बैय- 
क्तिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, उन प्रगीतों को भक्तिपरक प्रगीत कहते हैं । 


:/5 (झ्रा) शैली की दृष्टि से भेद--झ्ैली की दृष्टि से प्रगीत को सम्बोधन प्रगीत तथा चतुर्दशपदी नामक भेदों 
में/विभाजित किया जा सकता है। अंग्रेजी साहित्य में इन रूपों का पर्याप्त प्रचलन है, ढिस्तु हिन्दी में ऐसी रचनाएँ 
बहुत कम लिखी गई हैं।. इनमें से सम्बोधन प्रगीत में कवि किसी वस्तु को सम्बोधित करंते हुए भ्रपने भावों की प्रैतिं- 


+४4#ष 
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पादन करता है। चतुदंशपदी भ्रथवा सॉनेट में इस प्रकार का कोई प्रतित्रन्ध नहीं है, परं उसकी रचना चौदह पंक्तियों 
में की जाती है । | 

शैली के भ्राधार पर गीति काव्य के दो श्रन्य प्रमुख भेद भी किए जाते हैं--लोक गीत तथा कला गीत । 
लोक गीत की शैली सहज, स्वाभाविक, ग्राम्य तथा श्रनगढ़ होती है, जबकि कला गीतों में कलात्मक प्रतिपादन तथा 
साहित्यिक स्तर की रक्षा करने का प्रयास रहता है। 


$ है 5६ 
नाटक 

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया है। प्रव हम 

इमके मत्तों का पृथक्-पृथक्‌ उल्लेख फरेंगे। 
भारतोय विद्वानों का मत 

भारतीय विद्वानों ने नाटक के तीन तत्त्व माने हैं-- वस्तु, नेता, रस । 

१. वस्तु --कथावस्तु नाटक का प्रमुख तत्त्व है। यह प्रख्यात, उत्पाद्य श्रथवा मिश्र, किसी भी प्रकार की 
हो सकती है । इस कथावस्तु के दो भेद किये गए हैं--भ्राधिकारिक तथा प्रासंगिक । श्राधिकारिक कथावस्तु का 
सम्बन्ध नाटक के प्रमुख पात्रों से होता है तथा प्रासंगिक कथावस्तु का सम्बन्ध गौण पात्रों से । 


११ 
ष्लाः कथावस्तु-क्े सुसम्बद्ध नियोजन के लिए उममें कार्यावस्थाश्रों, श्रथे-प्रकृतियों तथा नाव्य सन्धियों का 
प्रधास्थान! निरूपएा किया जाना चाहिए । इनका पृथक्‌-पृथक्‌ परिचय इस प्रकार है-- 

(अ) कार्यावस्था--नाटक में फल-प्राप्ति की इच्छा से किए गए कार्य-व्यापार को कार्यावस्‍था कहते हैं। 
इनकी संख्या पाँच है--श्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम । 
| (प्रा) श्वर्थ-प्रकृति- कथावस्तु के जो चमत्कारपूर्ण श्रंग कथानक को कार्य प्र्थातव्‌ फलागम की ओर ले 
जाते हैं उन्हें श्रथ॑-प्रकृति कहते हैं। ये भी संख्या में पाँच हैं-बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी, काये । 

(६) नादुय-सन्धि--कार्यावसथा तथा प्रथं-प्रकृतियों में सम्बन्ध स्थापित करनेवाली वश्ष्तु नाद्य-संधि 
कहलाती है। इनके नाम ये हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ,विमर्श, निर्वेहण । 

_ ... नाटक सामान्यत: श्रभिनेय होता है, किन्तु कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनका प्रभिनय नहीं किया -जा 
सकता । भ्रतः कथावस्तु का वह प्रंश, जो रंगमंच पर श्रभिनीत न होकर सूच्य मात्र होता है, भ्रर्थोपक्षेपक कहलाता 
है। भ्र्थोपक्षेपक पाँच प्रकार के होते हैं--विष्कम्भक, चूलिका, भ्रंकास्य, भ्रंकावतार, प्रवेशक । 

३. नेता-नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं। भारतीय नाठकों में नायक को सभी उच्च भर 
उदार गुणों से सम्पत्न माना गया है। नायक के चार प्रकार हैं--१. धीरोदात्त, २. घीर ललित, ३. धीर प्रशान्त 
४. धीरोद्धत । नायक के भतिरिक्त नाटक की प्रधान स्त्री-पात्र को नायिक्रा कहते हैं। विदूषक भी भारतीय नाटकों का 
एक प्रमुख पात्र है। यह राजा का विश्वास-पात्र तथा सलाहकार होता है और नाठक में हास्य-रस का समा 
करना इसका प्रमुख काय॑ है। 


रे 


३. रस--भारतीय विद्वानों ने नाटक में रस को पर्याप्त महत्ता दी है। प्रत्येक नांटक में श्वृगार भ्रथवा 
वीर में से कोई-न-कोई रस अंगीरूप में विद्यमान रहना चाहिए । पाब्चात्य विद्वानों ने रस की कल्पना नहीं की' है। 
उन्होंने नाटक के किसी-न-किसी उद्दं इय का होना आ्रावश्यक माना है। वास्तव में पादचात्य विद्वानों हारा निर्धारित 
उहँ श्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा निर्धारित रस तत्त्व में कोई विशेष विरोध नहीं है । 


४. प्रभिनयता- भारतीय मनीषियों ने यद्यपि अभिनय तत्त्व का पृथक्‌ से उल्लेख नहीं किया. है, किन्तु 
इसे एक श्रनिवायं तत्त्व भ्रवश्य माना गया है। ग्रभिनय चार प्रकार का होता है--() श्रांगिक, (ग) वाचिक, 
() प्राहायं श्रौर (५) सात्विक | झ्रांगिक प्रभिनय में अंगों के संचालन द्वारा भाव प्रकट किये जाते हैं। वाचिक 
प्रभिनय के भ्रन्तगंत वाणी सम्बन्धी ग्रभिनय ग्राता है। कथोपकथन वाचिक अभिनय के प्रन्तगंत ही प्राते हैं। भ्रतः 
भारतीय विद्वानों ने कथोपकथन नामक तत्त्व का पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है। प्राहाय भ्रभिनय के अ्न्तगंत वेद्-भूषा 
सम्बन्धी अभिनय की गणाना की जाती है। स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, कम्प, प्रश्न आदि के माध्यम से भावाभिव्यक्ति 
सात्विक अभिनय कहलाती है । सात्विक अभिनय में भावों की प्रधानता रहती है । 


पाइचात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित तत्त्व 


भारतीय विद्वानों के समान ही पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाटक के तत्त्वों वा पर्याप्त विवेचन किया है। 
उनके श्रनुसार नाटक के तत्त्व ये हैं-- 


३३ 
१. कंथांवस्तु--नाटक की कथा ऐतिहासिक, काल्पनिक ग्रथवा मिश्रित किसी भी प्रकःर की हो सकती है। 
हैपें कैथा के विकास में पाँच श्रवस्थाग्रों का होना ग्रावश्यक है। ये अ्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं--(ग्र) प्रारम्मिक संघर्ष- 


मय घटना (पा |॥0ंतेशा।) (ग्रा) उत्कर्ष (रिंज्रायह #एणां०) (इ) चरम सीमा (एड 0 
गणां॥ए ?०॥0) (ई) श्रपकर्ष या निगति (74]॥॥8 8०॥०॥) (उ) निष्कपं ((0॥0]0५४४0॥)। 


भारतीय मान्यता के अनुसार नाटक सर्देव सुखान्त होता है, किन्तु पाश्चात्य प्र्याली के अ्रनुसार नाटक 
का भ्रन्त सुखान्त या दुखान्त में से कोई भी हो सकता है। इसका कारणा यह है कि पाइ्चात्य नाटककार ग्रपनी 
रचना में जीवन की यथार्थता पर भ्रधिक बल देते हैं। वे कल्पित आ्रादर्श का निरूपण करने के स्थान पर परिस्थितियों 
के प्रनुंकूल ही रचंना का भ्रन्त करते हैं। 


२. पात्र-पाद्चात्य विचारकों के मतानुसार कला जीवन की अनुकृति है। नाद॒य-कला के अ्रन्त्गंत यही 
प्रनुकति अ्रनिवायेतं: विद्यमान रहती है। इसलिए पाश्चात्य नाटककार अपने नाठकों में ऐमे पात्र रखते हैं जो 
जीवन के श्रधिक समीप होते हैं। उनका चयन वे जीवन के सभी क्षेत्रों से करते हैं। श्र्थाव्‌ वे राजा-रंक सबल- 
निंबेले; भंले-बुंरे श्रोदिं सभी हो सकते हैं। उनमें भारतीय परम्परा के समान उच्च कुल, वर्ण श्रादि का कोई बन्धन 
मेंहीं हुआ करता । वे भ्रपने पात्रों का चरित्र-चित्रणा करते समय इस वात का ध्यान रखते हैं कि उनकी सभी विहों- 
पंताएँ: परठेके के सामने भ्रा जाएँ। उनके पात्रों का चरित्र भारतीय नाटककारों के समान एक ही साँचे में ढला हुआ 


नहींहीता । 
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३. कथनोपकथन--नाटक का तीसरा ग्रावश्यक तत्त्व कथनोपकथन माना गया है । यही तत्त्व नाठक को 
साहित्य की श्रन्य विधाग्रों से ग्रनण करता है। नाटक के कथनोपकथन आकार में संक्षिप्त, कथानक को श्रागे बढ़ाने 
बाले, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले, सजीव तथा रोचक होने चाहिएँ । 

४. देशकाल-देशकाल का भ्रभिप्राय यह है कि नाटक में पात्रों की वेश-भूषा, उनके वार्तालाप श्रादि तत्का- 
लीन जीवन के श्रनुरूप होने चाहिएँ। प्राचीन ग्रीक झ्राचायों ने संकलन-श्रय के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार नाटक में वशित घटना किसी एक ही का से सम्बद्ध होनी चाहिए तथा वह एक ही स्थान 
तथा एक ही समय में घटित होनी चाहिए । 

५. उद्देश्य-साहित्य की श्रन्य विधाओ्रों के समान नाटक का उद्देश्य भी मादव-जीवन की श्रालोचना होना 
घाहिए। उसका मूल उहं बय केवल मनोरंजन न होकर समस्या का समाधान करना भी होता है । 

६. प्रभिनयता-नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाते हैं। पश्रतः उनमें प्रभिनयता का होता भी प्राव- 
श्यक है । 

भारतीय श्रौर पाइचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों का पारस्परिक श्रध्ययन करने से स्पष्ट है कि इन 
दोनों में विशेष ग्न्तर नहीं है। भारतीय विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कथावस्तु या वस्तु तथा 
पात्र श्रौर नेत। नामक तत्त्व एक समान ही हैं। इसी प्रकार पाइचात्य विद्वानों ने जिस कथोपकथन नामक तत्त्व का 
उल्लेख किया है, वह भारतीय मनीषियों द्वारा प्रतिपादित वाचिक प्रभिनय के प्रन्तगंत श्रा जाता है। भारतीय 
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“विद्वानों द्वारा निर्धारित रस तथा पाइ्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित उद्दे ब्य नामक तत्त्व भी एक ही हैं--क्योंकि प्रत्येक 
नाटक का उद्देश्य रस-सृष्टि करना भी होता है। 
नाटक के प्रकार 

प्रतिपाद्य विषय तथा शिल्प-विधान की दृष्टि से नाटक के अनेक भेद किए जा सकते हैं । प्रतिपाद्य विषय 
की हृष्टि से नाटक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा धर्म-प्रधान हो सकते हैं। शिल्प-विधि की हृष्टि 
से एकांकी तथा रेडियो नाटक नामक भेद मुख्य हैं । 

एकांकी नाटक 

एकांकी नाटक से भ्रभिप्राय उस रचना से है जिसमें किसी एक घटना को एक प्रंक में निबद्ध किया जाता 
है तथा उस श्रंक को श्रावश्यकतानुसार विभिन्‍न ह॒श्यों में विभाजित कर लिया जाता है । इसके तत्त्वों का परिचय निम्न- 
लिखित है-- 

१, कथानक--एकांकी का कथानक संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए । यद्यपि उसका चयन इतिहास, 
धर्म, पुराण, समाज-व्यवहार भ्रादि विभिन्न क्षेत्रों में से किसी में से भी किया जा सकता है, किन्तु यह श्रपेक्षित 
है. कि उसमें सम्पूर्ण जीवन के स्थान पर जीवन की किसी एक घटना अथवा प्रसंग का चित्रण हो । 

२. पात्र--एकांकी में कम-से-कम पात्र होने चाहिएँ तथा उनका चरित्र-चित्रण करते समय सांकेतिक पद्धति 
का भ्राश्नय लेना चाहिए। 
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३. कथनोपकथन --एकांकी के कथनोपकशथ्न सरल, स्पष्ट तथा हृदयस्पर्शी होने चाहिएँ। उनमें पात्रों के 
चरित्र पर प्रकाश डालने तथा कथानक को ग्रागे बढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए । 


४. संकलन-त्रय--कथानक के उपयुक्त निवन्धन के लिए एकांकी में संकलन-त्रय का होना भी भ्रपेक्षित है। 
इसके ग्रनुसार कथानक के घटना-स्थल, घटना-समय तथा क्रिप्रा-व्यापार की एकता होनी चाहिए । 


५. अभिनयता-- एकांकी नाटक के लिए यह तत्त्व प्राण-तुल्य है। प्रत्येक सफल एवं श्रेष्ठ एकांकी के 
लिए अभिनय योग्य होना आ्रावश्यक है। 


एकांकी नाटक तथा नाटक में अन्तर 


एकांकी नाटक श्रौर नाटक में वही अ्रन्तर है जो उपन्यास श्रौर कहानी में है। नाटक में सम्पूर्ण जीवन 
का चित्रण होता है, अनेक पात्रों की योजना होती है तथा वह कई ग्रंकों में विभाजित होता है। लेकिन, एंकांकी 
नाटक में मानव-जीवन के किसी एक अंग का निरूपणा होता है तथा उसमें केवल एक ही श्रंक होता है । डॉ० रामकुमार 
वर्मा के शब्दों में -''एकांकी नाटक में श्रन्य प्रकार के नाटकों से यह विशेषता होती है कि उसमें एक ही घटना होती 
है श्रौर वह घटना नाटकीय कौशल से हो कौतृहल का संचय करते हुए चरम-सीमा तक पहुँचती है। इसमें कोई 
प्रश्रधान अंग नहीं रहता । विस्तार के श्रभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिल कर पुष्प के समान विकसित हो 
उठती है। उसमें लता के समान फलने को उच्छ खलता नहीं '' '*'।” 
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से रेडियो नाटक * 
तत्त्वों की दृष्टि से रेडियो नाटक सामान्य नाटक के समान ही होता है। इसमें श्रौर नाटक में यही भ्रन्कर 
है कि तादुकु की रचना रंगमंच के सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है और इसकी रचना श्रव्य-कला के सिद्धान्तों के 
प्रनुकृप की जाती है । रेडियो नाटक की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वर्ण्यं विषय ध्वनि, छब्द 
तथा संगीत के द्वारा ही पूर्णंतः स्पष्ट हो जाए। 


७ 
ता पी 
उपन्यास 


. . उपन्यास शब्द अ्रंग्रेजी के 'नावेल' (४०५८)) शब्द के हिन्दी-पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 
इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। लेकिन, सामान्यत उपन्यास से श्रभिप्राय उस गद्य- 
रचना से है जिसमें मानव-जीवन के सम्पूर्ण चित्र का कथात्मक आख्यान रहता है। उपन्यास के विधायक तत्त्वों का 
परिचय इस प्रकार है-- 

१. फ़थावस्तु--उपन्यास की कथावस्तु ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनेतिक, धाभिक झ्रादि किसी भी प्रकार 
फ्री हो सकृती है। किस्तु, उसमें मौलिकता, संभाव्यता, रोचकता, संघर्ष, तारतम्य, सुगठन आदि गुणों का होना 
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श्रावश्यक है । गठन की हृष्टि से औपन्यासिक कथा के दो भाग किए जा सकते हैं--श्राधिकारिक तथा प्रासंगिक । 
दोनों कथाएँ परस्पर मिली हुई होनी चाहिएँ। 

२. पात्र तथा चरित्र-चित्रण--उपन्यास में ऐसे पात्र होने चाहिएँ जिनका मानव-जीवन से सम्बन्ध हो। 
ये पात्र दो प्रकार के हो सकते हैं- (प्र) वर्गगत (श्रा) व्यक्तित्व-प्रधान । जो पात्र किसी वर्ग-विशेष का प्रतिनिधित्व 
करते हैं उन्हें वर्गंगत पात्र कहते हैं तथा जो श्रपनी पृथक्‌ विशिष्टता रखते हैं उन्हें व्यक्तित्व-प्रधान पात्र कहा 
जाता है। इन पात्रों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--स्थिर तथा गतिशील । जो पात्र विपरीत 
परिस्थिति में पड़ कर भी अ्रपनी मूल प्रकृति में किसी प्रकार का ग्रन्तर नहीं श्राने देते उन्हें स्थिर पात्र कहते हैं तथा 
जो परिस्थिति के अनुरूप ्रपने जीवन को ढालते रहते हैं उन्हें गतिशील पात्र कहते हैं। पात्रों का चरित्र-चित्रण 
विश्लेषणात्मक ग्रथवा सांकरेतिक किसी भी प्रणाली से किया जा सकता है । किन्तु, चरित्र-चित्रण करते समय यह 
ध्यान रखना चाहिए कि पात्र सजीव तथा स्वाभाविक हों । 


३. कथनोपकथन -- उपन्यास का तीसरा तत्त्व कथनोपकथन है। ये संक्षिप्त, पात्रानुकूल, कथानक को श्रागे 
बढ़ाने वाले, पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले तथा उपन्यास के उद्दं श्य को स्पष्ट करने वाले होने चाहिएं। 

४. देशकाल-- उपन्यासका र को देशकाल के झ्रौचित्य का भी निर्वाह करना चाहिए । जिस युग के कथानक 
को ग्रहण किया जाए उसा के ग्रनुरूप पात्रों के वेश-विन्यास, वातावरण-चित्रण श्रादि का नियोजन किया जाना चाहिए । 

५. भाषा-इली-- उपन्यास की भाषा-शली सरल तथा प्रभावोत्यादक होनी चाहिए। वह पात्रानुकूल,तथा 
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वातावरण के भ्रनुसार परिर्वातत होती रहनी चाहिए तथा उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का यथास्थान नियोजन 
किया जाना चाहिए । 
« ६. उद्देश्य--उपन्यास का उदृं इय मानव-मन का संस्कार तथा मनोरंजन करना होता है । 
उपन्यास के प्रकार 

प्रतिपाद्य विषय, तत्त्वों तथा उदं बय के ग्राधार पर उपन्यास के अनेक भेद करिए जा सकते हैं। प्रतिपाद्य की 
दृष्टि से इन्हें धामिक, सामाजिक, राजनंतिक, ऐतिहासिक भ्रादि भेदों में विभाजित किया जा सकता है। तत्त्वों की 
दृष्टि से उपन्यास के घटना-प्रधान, चरित्र -प्रधान तथा घटना-चरित्र सापेक्ष नामक भेद किए जा सकते हैं । इसी प्रकार 
उद्देश्य की दृष्टि से इन्हें श्रादर्शवादी, यथार्थवादी तथा आादक्षोन्मुख यथार्थवादी के भ्रन्तर्गंत रखा जा सकता है। 

॥॒ ७छ 
: ५८: 


कहानी 
कहानी कहना श्रौर सुनना मानव-मन की पुरानी प्रवृत्ति है। संस्कृत में कथा-साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली. 
भनेक रचनाएँ मिलती हैं। भ्रपने नवीनतम रूप में यह पश्चिम की देन है। कहानी की परिभाषा के सम्बन्ध में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किन्तु सामान्यतः कहानी से ग्रभिप्राय उस गद्यात्मक रचना से है जो मानव-जीवन की 
किसी विश्वेष परिस्थिति, अनुभूति भ्रथवा मनःस्थिति को सरस, रोचक एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है । 


३० 
कहानी के तत्त्व उपन्यास के समान ही हैं, किन्तु उनकी नियोजन-विधि में पर्याप्त श्रन्तर रहता है। ये 
तत्त्व इस प्रकार हैं -- 

१. कथावस्तु --कथावस्तु कहानी का प्राण तत्त्वहै। इसका चयन जीवन और जगतु के किसी भी क्षेत्र 
से किया जा सकता है। इसमें सम्पूर्ण जीवन की घटनाग्रों के स्थान पर जीवन की किसी एक मािक घटना का चित्रण 
किया जाता है । इसका आरम्भ तथा अन्त बहुत झ्राकरपफ तथा चमत्कारपूर्णा होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कहा 
गया है--/$09 5 ॥॥06 8 ॥0$6. 7 5 ॥॥6 ४(क्ष( 8॥0 9॥ (40 000॥$ 05.” प्रभावों 
त्पादन की दृष्टि से इसके कथानक के विकास की चार अवस्थाएं हैं--प्रारम्भ, श्रारोह, चरम स्थिति, भ्रवरोह । 

२. पात्र तथा चरित्र-चित्रण-कह।नी में जीवन की किसी एक घटना-विशेष का चित्रण होता है। फलतः 
उसमें पात्रों की संख्या श्रधिक नहीं हो सकती । पात्रों का चरित्र-चित्रणा करते समय लेखक को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वह संकेतात्मक एवं नाटकीय शेली का झाश्रय ग्रहणा करे । 

३. कथोपकथन --कथोपकथन मूलतः नाटक का अंग है, किन्तु रोचकता एवं कथानक को गति प्रदान करने 
के लिए कहानी, उपन्यास श्रादि में भी इनका आश्रय लिया जाता है। कहानी के कथोपकथन सरल, संक्षिप्त, चरित्र 
पर प्रकाश डालने वाले तथा कथानक का विकास करने वाले होने चाहिएँ। 

४. भाषा-शली- वहानी की भाषा पात्रानुकूल तथा भावों को वहन करने में समर्थ होनी चाहिए । उसमें 
लोकोक्ति तथा मुहावरों के प्रयोग द्वारा प्रभावोत्पादकता का विधान भी किया जाना चाहिए। लेखक को इस बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल आ्रालंकारिक या प्रतीकात्मक ही न बन जाए। 
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: ४. उद्देय--उपन्यास के समान कहानी का उद्दं श्य भी मानव-मन का परिष्कार करना होना चाहिए। उसमें 
मनुष्य को नग्न भोतिकवाद की ओर ले जाने वाली अ्रस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों का तनिक भी समावेश नहीं होना चाहिए । 
यहाँ ग्रह भी ज्ञातव्य है कि कहानी का उद्देश्य सांकेतिक रूप में ही श्रभिव्यक्त किया जाना चाहिए। उसके स्पष्ट 
विधान से कहानी में उपदेशात्मकता तथा नीरसता श्राने का भय रहता है । 

कहानी के प्रकार 

प्रतिपाद्य विषय, शैली तथा उद्दे ब्य की दृष्टि से कहानी को भ्रनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है । 
प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से कहानी सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक श्रादि किसी भी प्रकार की हो 
पकती है। शैली की दृष्टि से कहानी ग्रात्मकथात्मक, कथोपकथनात्मक, पत्रात्मक, प्रतीकात्मक श्रादि विभिन्‍न प्रकार 
की हो सकती है। इसी प्रकार उद्दे श्य के प्राधार पर कहानी को श्रादर्शवादी, यथार्थवादी ग्रथवा प्रादर्शोन्मुख़ी यथार्थ- 
वादी वर्गों में रखा जा सकता है। 

उपन्यास श्रौर कहानी में अन्तर 

यद्यपि उपन्यास श्रौर कहानी के तत्त्व एक-समान हैं, किन्तु उन दोनों में पर्याप्त भ्रन्तर है-- 
। () उपन्यास में जहाँ सम्पूर्ण जीवन का चित्रण होता है, वहां कहानी में जीवन की किसी एक घटना का 
प्रंका किया जाता है। (॥) उपन्यास में अनेक प्रासंगिक कथाएँ होती हैं, जो मुख्य कथा को आगे बढ़ाती हैं ; लेकिन 
कहानी भें केवल एक ही कथा होती है। (77) उपन्यास में अनेक पात्रों की योजना की जाती है जबकि कहानी के पाक . 
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सीमित होते हैं। (।५) उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। ग्रत: उसमें देशकाल श्रथवा वातावरण की योजना बड़ी 
सरलता से की जा सकती है। इसके विपरीत अपने सीमित आकार के कारण कहानी में देशकाल की समुचित योजना 
करना सम्भव नहीं होता । (५) वस्तुतः उपन्यास घटनाओं, पात्रों तथा चरित्रों का समूह होता है, किन्तु कहानी में 
इनमें से किसी एक की प्रधानता होती है। 


निवन्ध 


“निवन्ध' शब्द अंग्रेजी के 'ऐसे' (25539) शब्द का हिन्दी-पर्याय है । किन्तु, निबन्ध श्रोर 25599 शब्द 
के भ्रथों में उतना ही अन्तर है जितना पूर्व ग्रौर पश्चिम में । हिन्दी में निवन्ध शब्द का प्रर्थ है विशेष रूप से गठा हुग्रा; 
जबकि प्रंग्रेजी में निवन्ध शब्द का श्र है प्रयत्न । पाइ्चात्य विद्वान डॉ० जानसन के विचारानुसार निवन्ध मन की एक 
शिथिल विचार-तरंग है जो ग्रसंगठित, श्रपूर्ण श्रौर श्रव्यवस्थित होती है । 

निवन्ध की यह परिभाषा आधुनिक युग में मान्य नहीं है । श्राज निवन्ध से श्रभिप्रायः उस गद्य-रचना 
मे है जिसमें एक सीमित ग्राकार के भीतर क्रिसी विषय का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव, 
सजीवता, ग्रावश्यक संगति तथा सम्त्रद्धता के साथ किया गया हो 


| 
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5! 5म्रँलुतते प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि साहित्य की सम्पूर्णो विधाओ्ों में निवन्‍्ध का विशेष महत्त्व है। इस 
सम्नन्ध में ग्राचायं रामचन्द्र गुकल का यह कथन द्रष्टव्य है कि यदि गद्य कविता की कसौदी है तो निवन्ध गद्य कीं 
कसौटी है। 

निबन्ध के तत्त्व 

निबन्ध के तत्त्व इस प्रकार हैं-- 

१. श्रान्तरिक श्रृंखलता--निवन्ध में प्रान्तरिक भ्रन्विति का होना ग्रावश्यक है। उसमें जिन विचारों का 
प्रतिपादन करिया-जाए वे परस्पर सम्बद्ध होने चाहिए । 

२. व्यक्तिगत वृष्ठिकोण--निबन्ध में लेखक के निजी विचारों की अभिव्यक्ति रहती है। श्रत: प्रतिपादन 
में श्रात्मीयता का होना निवन्ध का महत्त्वपूर्ण अंग है। लेख में तो वस्तुनिष्ठ वर्णन हो सकता है, पर निवन्ध में नहीं। 

३. बुद्धि श्रोर हृदय का योग--निवन्ध की गणना रसात्मक साहित्य के अन्तगंत की जाती है। श्रतः उसमें 
केवल शुष्क बौद्धितता का समावेश न हो कर हृदय-पक्ष का योग भी रहता है। श्रर्वात्‌ निवन्चक्ार यवास्थान 
र्ात्मक प्रसंगों का नियोजन करके उसे सरस बनाए रखता है । 

प्रिय ४. कलापूर्ण श्रभिव्यक्ति--लेख की शैली भ्रदगढ़ भ्रौर कला-विहीन भी हो सकती है, किन्तु निवन्ध की 

वव्यंजना शैली संजीव व रोचक होनी चाहिए | उसकी भाषा विषयानुसार परिवतित होनी चाहिए । े 

निवन्ध की रचना गद्य में की जाती है, किन्तु भ्रपवादस्वरूप कतिपय निबन्ध पद्मदद्ध भी हैं। पोप का 
'8िधज था श्या' तथा श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'हे कविते' निवन्ध इसी प्रकार के हूँ । 


रेड 


निवन्ध का विपय क्षुद्रतम वस्तु से लेकर महान्‌ श्रात्मा तक हो सकता है। उसके विषय का चैयन समार्ज, 
राजनीति, धर, साहित्य, दर्शन, मानव-जीवन आ्रादि क्रिसी भी क्षेत्र से किया जा सकता है; किन्तु यह आ्रावश्यक 
है कि एक निवन्ध में क्रिस्ती एक भाव या विचार का प्रतिपादन ही किया जाए। 

निबन्ध के प्रकार 

प्रतिधादन-शैली की हृष्टि से निबन्ध को तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--() वर्णंनात्मंक, 
(॥) विचारात्मक, (॥॥) भावात्मक | इनका पृथक्‌-पृथक्‌ परिचय इस प्रकार है-- 

१. वर्णताताक निबन्ध-जिन तिबन्धों में विवरण तथा चित्रों की प्रधानता रहती है उन्हें वर्शनात्मक 
निबन्ध कहते हैं । इस प्रकार के निब्स्धों में विषय का अनावश्यक विस्तार रहता है । 

२. विचारात्मक सिबन्ध--जिन नित्रन्धों में किसी विषय-विशेष से सम्बद्ध गम्भीर विचारों की श्रभिव्यक्ति 
रहती हू उन्हें विचारात्मक निवन्ध कहते हैं । प्रतिपाद्य की दृष्टि से इनके तीन उपवर्ग किए जा सकते हैं -मनो- 
वैज्ञानिक निवन्ध, दार्शनिक निवन्ध तथा साहित्यिक झालोचनात्मक निवन्ध । 

३. भावात्मक निबन्ध॒ जिन निवन्धों में भावुकता अ्रथवा व्यंग्य का पुट रहता है वे भावात्मक निबन्ध 
कटलाते हैं | इनके भी दो उपभेद करिए जा सकते हैं -रागात्मक निवन्ध तथा व्यंग्यात्मक निबन्ध । रागात्मक निवन्धों में 
देशभक्ति ग्रादि पर लिखे गए निवन्ध ग्राते हैं जबकि ब्यंग्यात्मक निवन्धों में राजनीति, समाज भ्रादि पर व्यंग्य किया 
जाता है । 


श्ह्डाः 


५. 


मद आप 
समालोचना 


'समालोचना' दाब्द प्रंग्रेजो के 'क्रिटिसिज्म' ((/808$॥॥) शब्द का हिन्दी पर्याय है। यह संस्कृत की 
'लोच्‌' घातु में 'सम” उपसरग के योग से बना है। इसका श्वाव्दिक श्र्थ है--'क्रिसी वस्तु का भन्रीभाति प्रवलोकन 
करना! । भ्रत: साहित्य के सन्दर्भ में 'समालोचन।' से ग्रभिप्राय साहित्य को सम्प्रक्‌ रीति से देखने की एक विशेष व्यवस्था 
पा विधि है । समीक्षा, श्रालोचना, विवेचना, मौमांसा, अनुशीलन ग्रादि 'समालोचना' शब्द के विभिन्‍न पर्याय हैं। 

आलोचक के श्रपेक्षित गुणा 

किसी की साहित्यिक कृति की समालोचना करते वाले व्यक्ति को आ्रालोचक' कहा जाता है। यह श्रंग्रेजी 
के 'क्रिटिक' ((॥0) शब्द का पर्यायवाची है। भारतीय साहित्यशास्त्र में इसके लिए टीकाकार, भाष्यकार, मौमांसक 
प्रादि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भारतीय तथा पाइचात्य विद्वानों ने प्रालोचक के लिए कतिपय ग्रुणों का 
उल्लेख किया है, जिन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
१. सहृदयता--एक सफल एवं श्रेष्ठ समालोचक के लिए पहला भ्रनिवाय॑ गुण यह है कि उसे सहृदय 
होना चाहिए । इसका कारण यह है कि किसी कृति ग्रथवा कृतिकार का ययार्थ ज्ञान उसके साथ एकात्म हुए बिना प्राप्त 
नहीं हो सकता--और यह एकात्मकता सहृदयता द्वारा ही सम्भव है । 
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२. गुण-ग्राहकता -समालोचक में गुण-ग्राहकता होनी भी ग्रावश्यक है । गुण-ग्राहकता ही व्यक्ति को किसी 
वस्तु अथवा कृति की समालोचना की ओर उन्मुख करती है । 

३. निष्पक्षता समालोचक को व्यक्तिगत, देशगत अबवा जातिगत राग-द्रेष की भावनाग्रों से ग्रलग रहना 
चाटिए | हस तिप्पक्षता के ग्रभाव में वह किसी कृति की समालोचता करते समय पूर्ण न्याय नहों कर पाता। 
वस्तुतः निष्पक्षता के ग्रभाव में उसे परिचित व्यक्तियों की क्रृति में तो गुण-ही-गुण दिखाई देंगे तथा प्रन्यों की क्रतियों 
में उसकी प्रवृत्ति दोप-दर्णन वी ओर अधिक रहेगी । 

४. निर्भोकता -समालोचक में निर्भक्रता का होना भी ग्रावश्यक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 
उसके विचार दूसरे व्यक्तियों की विचार-धारा से भिन्‍न हों। ऐसी अवस्था में यदि वह तनिर्भीक न हुप्रा तो प्रपने 
विचारों का स्पष्ठ प्रतियादत नटीं कर पायेगा । वस्युत: जो समालोचक भीह स्वभाव के होते हैं वे निष्पक्ष समा- 
लोचना नहीं कर पाते; क्योंकि वे मित्रों तथा झत्रुग्रों से डरते रहते हैं । 

५. निर्णयात्मक तथा ताकिक शक्ति- समालोचना का ग्रथ॑ है कृति के गुण-दोपों का विवेचन | इसके लिए 
ग्रलोचक में निर्शय तथा तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए वह तक-वितर्क 
करते हुए ही अन्तिम स्थापना तक १ हैँच पाता है। 

६. विद्वत्ता - समानोचक का विद्वान होता भी ग्रावश्यक है | उसे लोक-जीवन का ज्ञान होना चाहिए। 
साहित्ययास्त्र की विशिन्‍त विधाग्रों का सैद्धान्तिक ज्ञान भी उसके लिए ग्रनिवायं है। अपने विचारों को सक्षम 
रूव में प्रस्तुत करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि उसका भाषा पर भी अचूक अधिकार हो । 
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७. प्रतिभा - समालोचक का प्रतिभाशाली होना भी झ्रावश्यक है। इसके अ्रभाव में वह न तो समालो- 
धना-कर्म में प्रवृत्त ही हो सकता है, श्रौर न श्रपनी रचना में प्रभावोत्यादकता ही ला सकता है । 

प. सहानुभूति- समालोचक में सहानुभूति का होना भी बहुत श्रावश्यक है । उसे चाहिए कि वह किसी 
कृति की झ्ालोचना करते समय ऐसी श्रालोचना करे जिससे रचयिता एकदम निरुत्साहित न हो जाए। रचनात्मक 
साहित्य के विकाम के लिए श्रालोचक में इस सहानुभूतिपूर्ण हृष्टिकोण का होना श्रावश्यक है । 

; समालोचना के प्रकार 

समालोचना का क्षेत्र बहुत विल्‍तृत और व्यापक है । इसे मूलत: दो भागों में विभाजित किया जा सकता 

है-१. सेद्धान्तिक श्रालोचना २. व्यावहारिक ग्रालोचना । ह 

१. सेद्धान्तिक आलोचना-सैद्धान्तिक प्रालोचना के ग्रन्तगंत साहित्य से सम्बन्ध रखने वाली विविध विधाओं -- 

काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, रेखाचित्र ग्रादि का विश्लेषण करने के उपरान्त उनके लक्षण निर्धारित 

किए जाते हैं। इस प्रकार की ग्रालोचना के ग्रस्तगंत इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी कृति की समा- 

सोचना करते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ? 

, . * व्यावहारिक श्रालोचना - जब संद्धान्तिक समालोचना को आ्राधार रूप में ग्रहण करते हुए उसमें 

निर्धारित सिद्धान्तों के श्राधार पर रचना का मूल्यांकन क्रिया जाता है तब उसे प्रयोगात्मक समीक्षा या व्यावहारिक 
- भालोचना कहते हैं। इस प्रकार की समालोचना को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--(अर) निर्णंयात्मक, 

(प्रा) प्रभावाभिव्यंजक, (इ) व्याख्यात्मक । 
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(प्र) निर्णयात्मक आलोचना - इस प्रकार की ग्रालो चना-पद्धति में लेखक समालोचना के प्रचलित मानदण्डों 
को आ्राधार मान कर किसी भी रचना के सम्बन्ध में अबना तिर्णय दे देता है। इस प्रकार की श्रालोचना 
म् चक कृति के दिजी गुणों के स्थान पर साहित्यिक नियमों को अ्रधिक महत्त्व देता है। 








(ग्रा) प्रभावाभिव्यंजह्ष आलोचना- -प्रभावाभिव्यंजक गरालोचना में श्रालोचक उस प्रभाव का उल्लेख 
करता है जो विसी रचना का ग्रनुशी लन करने के उपरान्त उसके मन पर अंकित हो जाता है । 

(३। व्यास्यात्मक आ्रालोचना - व्य|ख्यात्मक ग्रालोचना करते समय समालोचक रचना-विशेष की उपयुक्त 
व्याख्या करने के उपरान्त उसके साहित्यिक सोन्दय्य का तिरूपण कर देता है। इस प्रकार की समा- 
दोजना में झ्रालोचक सर्वप्रथम रचना के गुणों का अनुभव करता है श्रौर फिर उन गुणों की व्याख्या 
करते हुए उन्हें पाठक के सानने प्रस्तुत कर देता है। 

व्याख्यात्मक ग्रालोचना को पुनः विभिन्‍न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 

() ऐतिहासिक आलोचना - ऐतिहासिक आ्रालोचना से अभिप्राय उस समालोचमा-पद्धति से है जिसमें 

समय उसके समकालीन सामाजिक वातावरण को भी ध्यान में रखता 

सम्बन्ध है । इसी कारण इस आलोचना-प्रणाली में रचना के 






ब्रालोचक किसी भी रचना वी समालोचना करते 
है । वस्तुत: साहित्य और समाज का अ्र्विरि 
समकालीन वातावरणा वी उपेक्षा नहीं की जाती । 

(॥) तुलनात्मक श्रालोचना-- तुलनात्मक ग्रालोचना करते समय श्रालोचक दो विभिन्‍न लेखकों की एक 
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ही विषय से सम्बन्ध रखने वाली रचनाग्रों को तुलनात्मक प्रष्ययन प्रस्तुत करता है। तुलना करते समय प्रतिपाद्य 
विषय, भाषा-शैली, रस-योजना, प्रकृति-चित्रण श्रादि सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। 

8 आ्रॉजकल आ्ालोचना के क्षेत्र में ग्रनेक वादों का भी श्राश्रय लिया जा रहा है । इस हृष्टि से समालोचना के 
चौरे भेद किए जा सकते हैं --१. नीतिवादी या समन्वयवादी प्रालोचना पद्धति २. सीष्ठववादी या स्वच्छन्दतावादी 
अरॉलोचना पद्धति ३. भनोविश्लेषणवादी श्रालोचना पद्धति ४. प्रगतिवादी अथवा माक्संवादी श्रालोचना पद्धति । 

१ नोतिवादो या समन्‍्वयवादी श्रालोचना--इस प्रकार की प्रालोचना में समालोचक किसी भी कृति की 
संमालोचना करते समय लोक-मंगल की भावना का भ्रधिक ध्यान रखता है । लोक-मंगल की हृष्टि से किसी रचना 
फा मूल्यांकन करने के उपरान्त साहित्य-क्षेत्र में उसका स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। 

२. सौष्ठववादी या स्वच्छन्दतावादी श्रालोचना- स्वच्छन्दतावादी श्रालोचना के श्रन्तर्गत श्रालोचक 
शस्त्रीय॑ सिद्धान्तों का श्राधार लेने के स्थान पर अपनी व्यक्तिगत श्रभिरुचि को प्रमुखता प्रदान करता है । 

३. मनोवेज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी श्रालोचना-- मनोवंज्ञानिक श्रालोचना करते समय समालोचक 
इस बात का भ्रधिक ध्यान रखता है कि किसी कृति की रचना करते समय लेखक की मनःस्थिति कसी थी तथा उसके 
ईूँजन॑ की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली थी ? 

४. प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी आलोचना-- माक्संवादी समालोचना-पद्धति में किसी .भी कृति की 


समालोचना करते समय अथथंशास्त्र या राजनीति की पृष्ठभूमि में माव्सवादी विचार-घारा को ही प्रपनी समीक्षा 
का आषार बनाया जाता है। 


समालोचना की उपादेयता 

साहित्य-क्षेत्र में मसमालोचना का निजी महत्त्व है। किसी कृति की व्याख्या और विवेचना करने के उप- 
रान्त समालोचना ही इस बात का निर्गाय करती है कि वह पाठक के लिए उपयोगी है श्रथवा नहीं ? श्रालोचना श्रसत्‌ 
साहित्य की गतिविधि वा नियमन भी करती है। किन्तु, कुछ विद्वानों ने समालोचना की उपयोगिता के सम्बन्ध में श्रनेक 
प्रकार के ग्राक्षेप किए हैं । पहला ग्राक्षेप यह है कि जिस युग में समीक्षा का सृजन भ्रधिक होता है उस युग में उच्च 
कोटि की कविता नहीं लिखी जा सकती । ग्राथुनिक काल और रीति काल की तुलना में भक्ति काल का काव्य इसी- 
लिए श्रप्ठ है कि उस युग में समीक्षा का सृजन लगभग नगण्य था। इस सम्बन्ध में दूसरा ग्राक्षेप यह किया गया 
है कि समालोचना का ग्राश्रय लेने से यह सम्भावना बनी रहती है कि कहीं पाठक श्रालोचक की धारणा को ही 
छीकार न कर ले । इस प्रकार सम!लोचक पाठक तथा कृति के मध्य वाधक वन जाता है। कभी-कभी मूल ग्रन्थ को 
पढ़ने के स्थान पर पाठक उसकी समालोचना पढ़ कर हो अपना काम चला लेता है ।--औ्और इस प्रकार मूल क्ृति-की 
उपेक्षा कर दी जाती है । ग्रनेक वार समालोचक किसी कृति के दोप-ही-दोष दिखा कर लेखक की प्रतिभा को कुंठित कर 
देते है । ऐसा करने से साहित्य का विक्रास अवरुद्ध होने लगता है । 

लेकिन इन दोपों की स्थिति में भी प्रालोचना के महत्त्व को ग्स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रालोचना 
ही वह साधन है जिसके द्वारा अनैतिक तथा अ्परिपक्व साहित्य के विकास पर नियन्त्रण करके सत्माहित्य की रचना 
को प्रेरणा प्रदान वी जाती है। घतः साहित्य-क्षेत्र में ग्रालोचना का महत्त्व ग्रसन्दिग्ध है । 
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साहित्य की इतर विधाएँ ु 
थ भ्राज हिन्दी-साहित्य में ग्रनेक नए रूपों का विकास हो रहा है। इन नए साहित्य-रूपों में रेखाचित्र, गद्य- 
गीत, रिपोर्ताज, पत्र तथा जीवनी प्रमुख हैं। निम्नस्थ पंक्तियों में इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 
रेखाचित्र 

रेखाचित्र से प्रभिप्राय उस गद्यात्मक रचना से है जिसमें लेखक शब्द रूपी तूलिका के माध्यम से किसो वस्तु 
या व्यक्ति-विशेष के श्रान्तरिक तथा बाह्य रूप का इस प्रकार वर्णन करता है कि उसका एक चित्र-सा निर्मित हो जाता 
है। साहित्य की नवीनतम विधा होने के काररा रेखाचित्र के त्रिधायक तत्वों का अधिक विश्लेषण नहीं किया गया है । 
लेकिन, पात्र तथा सक्षक्त प्रभिव्यंजना इसके दो मूल तत्त्व माने जा सकते हैं। रेखाचित्रकार को चाहिए कि वह 
किसी वस्तु या व्यक्ति-विशेष को पात्र के रूप में ग्रह कर उसका ढाढ्दों द्वारा उसी प्रकार चित्र प्रस्तुत कर दे जिस 
परकार कोई फोटोग्राफर अपने कैमरे के द्वारा किसी स्थान या व्यक्ति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत कर देता है। 

रेखाचित्र के प्रकार 

प्रतिपाद्य विषय तथा शैली की हृष्टि से रेखाचित्र प्रनेक प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिपाद्य की दृष्टि से 
इन्हें मानवेतर जड़ या चेतन जगत्‌ सम्बन्धी तथा मानव-सम्बन्धी भाषों में विभक्त किया जा सकता है। इसी 
प्रैकार शैली की दृष्टि से इन्हें कहानी-प्रधान तथा संस्मररा-प्रधान रेखाचित्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। 


डर 


गद्य गीत 
गद्य गीत या गद्य काव्य उस रचना को कहते 2 जिसमे लेखक प्रगीत काव्य के भावों को गद्य की भाषा के माध्यम 
से व्यक्त करता है। ऐसी 'द्य मबी भाषा का प्रभाव साधारगा गद्य वी ग्रपेक्षा अ्रधिक पड़ता है - क्‍योंकि वह सरस तथा 
संगोतमय होती है । वस्तुत: जब गीत झपनी शोभा में न रह कर गद्य की ओर उन्मुख होने लगता है तथा गद्य अपनी 
परिधि को छोड़ कर गीत के समान ग्राभासित होता है तब जिस नये साहित्य की सृष्टि होती है उसे गद्य गीत कहते हैं । 
गद्य गीत के तत्त्व 
गद्य गीत के विधायक तत्त्व वहीं हैं जो प्रगीत काव्य के माने जाते हैं । ग्रन्तर केवल इतना है कि गद्य गीत 
में छन्दोरद्धता नामक तत्त्व नहीं होता । इस प्रकार गद्य गीत के ग्रावश्यक तत्त्वों में वेयक्तिकता, ग्रावेग दीप्ति, हादिकता 
तथा रागात्मक ग्रन्विति वा उल्लेख किया जा सकता है । 
गद्य गीत के प्रकार 
प्रतिपाद्य विपय के ग्राधार पर गद्य गीत के दो भेद करिए जा सकते हैं--?. आध्यात्मिक, २. लौकिक ! 
ग्राध्यात्मिक गद्य गीतों में ग्रात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध भें अपने विचारों को पद्यमय गद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया 
जाता है, जबकि लौटिक रद्य गीतों में प्रणय ग्रादि लौकिक भावनाग्रों को ग्रभिव्यक्ति प्रदान की जाती है । 
रिपोर्ताज 
“रिपोर्ताज' हिन्दी-साहित्य की नदीनतम दिधा है। इसमें किसी वृत्त अथवा घटना का विवरण इस प्रकार 
से प्रस्तुत किया जाता है कि उमका संक्षिप्त रूप पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाये और उसके हृदय को प्रभावित 
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कर दे । रिपोर्ताज के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना झ्रावश्यक है--([) इसमें वर्णित घटना श्रथवा वस्तु 
वस्तविक होती चाहिए। (॥|) घटना से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों की मानसिक गतिविधियों का गहराई से रेखाचित्र 
की ली में निरपेक्ष भाव से चित्रण करना चाहिए । 

रिपोर्ताज नामक साहित्य-विधा अ्रभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। हिन्दी में उसका पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया है । उसके तत्त्वों का विस्तृत निरूपणा भी नहीं किया जा सकता । 

पत्र 

पत्र के रूप में भावों का प्रतिपादन करना भी साहित्य की नवीन विधा है। श्रंग्रेजी में इस रूप को 
'8एाॉं५0' कहते हैं। पत्र-साहित्य से हमारा प्रभिप्राय उस लेख से है जो किसी दूर रहने वाले व्यक्ति-विशेष को 
काल्पनिक रूप में प्रेषित किया जाता है और जिसमें उस दूरस्थ व्यक्ति के प्रति लेखक की श्रपनी भावनाग्रों का 
प्रकाशन रहता है। पत्र में मूलतः दो गुणों का होना श्रावश्यक है । ये दो गुण हैं-१. ग्रात्मीयता, २. स्व्राभाविकता । 
प्रात्मीयता दो प्रकार की हो सकती है। भ्र्थाव्‌ जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के साथ लेखक 
का भात्मीय सम्बन्ध होना चाहिए तथा पत्र में लिखे गए लेख के द्वारा भी आत्मीयता का भाव प्रकट होना चाहिए। 
प्रात्मीयता के साथ ही लेख का स्वाभाविक होना भी आवश्यक है। यदि पत्र को पढ़ने के उपरान्त कृत्रिमता का 
तनिक भी भ्राभास हुआ तो उसका परिणाम यह होगा कि लेखक के आ्रात्मीय भावों का पत्र पढ़ने वाले के मन 
प्र अभीष्ट प्रभाव न पड़ सकेगा। पत्र की भाषा-शैली इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वह दूर बेढे हुए पाठक 
को उतना ही प्रभावित कर ले जितनी वह सामने ढेठे हुए व्यक्ति को प्रभावित करती । शैली की हृष्टि से 


डे 


पत्र का रोचक होना भी बहुत ग्रावश्यक है। उद्ं इव वी हष्टि से पत्र साहित्य की ग्रन्‍्य विधाओं से भिन्‍न है। साहित्य 
को अन्य विधाओं का उद्ंइय सामान्य जीवन की व्याख्या करना होता है, जबकि इस विधा का उद्दे इय॒श्रात्म- 
जीवन की व्याख्या करना है । 





जीवनी 
क रचना में फिर्स गी रा प॑ मानव-जीवन का उल्लेख अ्रवश्य रहता है। इस हृष्टि 
गमाहित क्रिया जा सकता है। किन्तु , 'जीवनी' नामक साहित्य-विधा के 
अन्तर्गत जीवनी से ग्रभिप्राय उस रचता-विज्येप से टे जिसे ४ जीवन की वालत्तविक घटनाओं के ग्राधार पर 
किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताग्रों करा रोचक ढंग से उल्लेख करता है । 

जीवरी के तत्त्व 
यद्यपि जीवनी के तत्वों के सम्बन्ध में अधिक विवेचन नहीं किया गया है, किन्तु सामान्यतः इसमें पाँच 

तत्वों का होना ग्रावश्यक है--१. घटना २. चरित्र-चित्रगा ३. देशकाल ४. भाषा-शली ५. उद्दश्य 

हानी तथा उपन्यास के समान जीवनी में भी घटनाग्रों का होता भ्रावश्यक है। यहाँ यह 
कहानी की घटनाएँ तो काल्वनिक भी होती हैं, किन्तु जीवनी की घटनाएँ कल्पना-प्रसुत 





साहित्य की प्रस्ये 
से सम्पूर्णा साहित्य ही 5 






















१. घटना -व 
ज्ञातव्य है कि उपन्यास 
न होकर वास्तब्रिक होती है । 

२. चरित्र-चित्रण--जीवनी का मूल उद्दंझ्य श्रद्ध य पात्र की चरित्रगत विशेषताग्रों का उद्घाटन करना 
होता है । लेकिन, श्रद्धे य पात्र का चरित्र-चित्रणा करते समय उसकी चारित्रिक दुर्वलताग्रों का भी उल्लेख होना 
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चाहिए। हाँ, इन दुर्बलताग्रों का उल्लेख इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उन दोषों के रहते हुए भी उस पात्र- 
विद्येष के प्रति पाठक की श्रद्धा बनी रहे । 

३. देशकाल -देशकाल का निख्पण जीवनी का ग्रावश्यक श्रयवा अनिवार्य तत्त्व नहीं है; किन्तु श्रद्ध य 
पात्र की विशिष्टताओों का उद्घाटन करने के लिए जीवनीकार तत्कालीन राजनेतिक-सामाजिक परिस्थितियों का 
श्राश्नय भी ले सकता है। 

४, भाषा-शली --जीवनी की भाषा सरल, सुवोध, मुहावरेदार तथा रोचक होनी चाहिए । इसके भ्रभाव 

में रचना ग्राकषंक एवं प्रभावोत्वादक नहीं बन पाती । 


५. उद्देश्य--जीवनी का उद्दहय श्रद्ध य पात्र के गुणों के प्रति पाठक को ग्राकषित करना है, जिससे वह 
भी उसके गुणों का अ्रनुकरण करने लगे । ग्रतः जीवनीकार को इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवनी 
में ग्रहणा किए गए श्रद्ध ये पात्र का पाठक के मन पर अच्छा प्रभाव पड़े । 


जीवनी के प्रकार 
प्रतिपाद्य विषय एवं शैली की हृष्टि से जीवनी के भ्रनेक भेद किए जा सकते हैं । प्रतिपाद्य के श्राधार पर 
घामिक महापुरुषों, ऐतिहासिक वीर पुरुषों, वैज्ञानिक्रों ग्रादि की विभिन्‍न प्रकार की जीवनियाँ हो सकती हैं । 
शैली की हृष्टि से जीवनी चार प्रकार की होती है--१. श्रात्मकथा २. संस्मरण ३. देनंदिनी ४. साक्षात्‌ 
वार्ता या इन्टरव्यू । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- £ 
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आत्मकथा * 
जब कोई व्यक्ति अ्रपनी जीवनी स्वयं लिखता है तत्र उसे ग्रात्मकथा कहते हैं । प्रात्मक्था लिखना बहुत कठिन 
का है। वस्तुत: ग्रवने चरित्र का स्वयं विश्लेषण करना सरल नहीं है । क्योंक्रि, यदि लेखक अपने गुणों का वर्णन 
करता है तो वह ग्रात्म-प्रशंसक कहलाता है; ग्रौर यदि नहीं करता तो अपनी श्रात्मकथा का मूल्य घटा देता है। इंसी 
प्रकार यदि वह अपने दोपों का उल्नेख करता है तो यह भय बना रहता है कि दोपों की आत्म-स्वीकृति के फलस्वरूप 
कहीं श्रद्धालु जनों की श्रद्धा ही न समाप्त हो जाए; श्रौर यदि वह अपने दोषों का उल्लेख नहीं करता तो वह सच्चा 
ग्रात्मक्था-लेखक होने का अ्रधिकारी नहीं है। ग्रत: ब्रात्मकथा के लेखक » सत्यता, निरपेक्ष हृष्टि, चारित्रिक 
उच्चता ग्रादि का होना बहुत ग्रावश्यक है। 
आत्मकथा के तत्त्व 
ग्रात्मकेथा के तत्त्व वही हैं जो जीवनी के हैं, लेकिन इसकी शैली जीवनी की शैली से भिन्‍न होती है। 
यह उत्तम पुरुष की शली में ही लिखी जाती है । 
ग्रात्मकथा के प्रकार 
श्रात्मकथा के दो रूप हो सकते हैं - १. सम्बद्ध रूप में लिखी ग्रात्मकथा २. स्फुट निवन्धों के रूप में लिखी 
आ्रात्मकथा । जब लेखक अपने जीवन की कहानी इस रूप में लिखता है कि सभी घटनाप्रों का परस्पर तारतम्य बना 
रहे तो उसे सम्बद्ध रूप में लिखी ग्रात्मकथ्रा कहते हैं । किस्तु, जब लेखक श्रपने जीवन की विभिन्‍त घटनाओ्रों को 
लकर उन पर विश्विन्न निवन्ध लिखता है तो वह स्फुट निवन्धों के रूप में लिखी श्रात्मकथा कहलाती है । 
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संस्मरण 
संस्मरण जीवनी का वह रूप है जिसमें लेखक अ्यने जीवन की कुछ घटनाओं का इस प्रकार से उल्लेख 
करता है कि पाठक वर्णित वृत्त की प्रोर ग्राकृपित रहता है । अ्रत्मकथा के रूप में संस्मरण लिखना भ्रधिक सरल है । 
तत्तों की दृष्टि से आत्मकथा के वही तत्त्व है जो जीवनी के हैं । 
देनंदिनी या डायरी * 
देनंदिनी या डायरी भी साहित्य का नवीन रूप है। आ्रात्मकथा के लेखक के समान डायरी-लेखक भी सरववप्रिय, 
संवंविदित तथा प्रतिष्ठित व्यक्त होना चाहिए । आत्मकवा की तुलना में डायरी अधिक विश्वासोत्यादक होती है, क्योंकि 
यह घटना के घटित होने के समय ही लिखी जाती है । इसी कारण इसकी यथार्थता में कोई सन्देह नहीं रहता । 
इसके तत्त्व भी वही हैं जो श्रात्मकथा या जीवनी के हैं । 
साक्षात्‌ वार्ता या इन्टरव्यू 
जव कोई लेखक किसी व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करने के लिए उसका साक्षात्‌ दर्शन करता है तथा 
पारस्परिक विचार-विनिमय्र के उपरास्त उसकी चारित्रिक विशेषताओं को ज्यों-का-त्यों लिपिबद्ध कर देता है तब 
उस साहित्यिक विधा को साक्षाव्‌ वार्ता ([पट५ट७ ) कहते हैं। 
| भाव नाट्य 
भाव-नादूय हिंदी नाट्य-साहित्य की नवीनतम विधा है। रूसो ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है-- 
“भाव-नाट्य वह आलंकारिक रचना है जिसके साथ संगीत हो ।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संगीत भाव- 


डैप 


नाट्य का एक ग्रावश्यक उपकरण है। इसके साथ ही भाव-वाट्प में संवरादों की योजना करते समय इस वांत॑ का 
ध्यान खखा जाता है कि भावों को मुद्रा तथा अनुभावों के द्वारा व्यक्त किया जा सके। वास्तव में उन्हीं नाटकों को 
भाव-नाट्य की संज्ञा दी जाती है. जिनमें मुद्रा तथा ग्नुभावों के द्वारा भावों का प्रदर्शन किया जाता है। उदयशंकर 
भट्ट कृत 'विश्वामित्र और दो भाव-नाट्य', विष्णु प्रभाकर कृत 'ग्र्धवारीश्वर' आदि की गणना हिन्दी के सफल 
भाव-ताटयों में वी जाती है । 
गीति-नाट्य 
गीति-ताट्य से ग्रभिप्राय उस नाट्य-रचना से है री 
जाता है। इस प्रकार की रचना के संवाद गीतबद्ध होते है । 
संवदात्मक । पूक झ्भिनयात्मक गीति-नादूय में पात्र रंगमंच पर नृत्य द्वारा केवल मूक ग्रभिनय करते हैं तथा संगीत 
की योजना पर्दे के पीछे से की जाती है। संवादात्मक गीति-नादय में पात्र स्वयं गोत गाते हुए अभिनय करते हैं। 
यद्यपि हिन्दी में गीति-ताटयों करी रचना अधिक वतीचरण वर्मा कृत कर्ण' तथा कविवर 
पंत कृत 'शिल्पी' ग्रादि की गणाना सफल गीति- 





में कथानक गीतों के माध्यम से व्यक्त किया 
दो शैलियाँ हैं--(१) यूक ग्रभिनयात्मक, (२) 













नूतन प्रेस, ६५६ गांधी क्यॉँय मार्केट, चाँदनी चोक, दिल्ली 


हिन्दी व्याकरण चार्ट 
भाषा 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रह कर यह ग्रावश्यक है कि वह श्रपने विचारों और भावों को दूसरों 
पेरें प्रकर्ट करे भ्रोर दूसरों के भावों को स्वयं समभे,। विचारों श्रौर भावों का आ्रादान-प्रदान सृष्टि के श्रादि काल से ही 
मोनव करता आ्राया है। अन्य प्राणी भी अपने भावों को किसी-न-किसी प्रकार प्रकट ग्रवश्य करते हैं। परन्तु उस्ते हम 
भाषा नहीं कह सकते । चिड़ियों का चहचहाना और पशुप्रों का तरह-तरह की घ्वनि करना भाषा नहीं है। भाषा तो 
मनुष्य की ही निजी विशेषता है। यह मनुष्य का ऐसा गुण है, जिसके कारण वह सब प्राशियों में श्रेष्ठ गिना जाता 
है। भाषा मनुष्य का अमृल्य घन है । विना भाषा के मनुष्य की स्थिति भी पशु-पक्षी श्रादि की तरह ही समभनी 
चाहिए। 


प्राज हम जैसी विकसित भाषा देखते हैं, वेसी सदेव से नहीं रही। सम्भवतः श्रादि काल के मानव ने इशारों 
से ही भावों का प्रादान-प्रदान किया होगा । फिर केवल इश्ारों से काम नहीं चला और कुछ वस्तुग्रों के लिए कुछ 
ध्वनियाँ निश्चित कर ली गईं | वे ध्वनियाँ ही भाषा वन गईं । जौ ध्वनियाँ किसी प्रकार के निश्चित भावों को प्रकट 
नहीं करतीं वे भाषा नहीं कही जा सकतीं । जब घ्वनियाँ साथंक स्पष्ट श्रौर सप्रयोजन होती हैं, तव उसे भाषा कहते हैं। 


विकास होतै-होते मानव ने अपने विचारों को दूरस्थ व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए और बहुत समय॑ तंक सुरं- 
क्षित रखने के लिए अपनी प्रयुक्त ध्वतनियों के विक्न निश्चित कर लिये । वही लिखित भाषा कहलाने लगी । संसार 
विज्ञाल है । नाना देझ्षों के व्यक्तियों ने अपनी-अपनी वस्तुप्रों के लिए श्र।नी-प्रयनी ध्वनियाँ और अपने-अपने घ्वनि- 
चिह्न निश्चित किये, अ्रतः नाना देझ्ों के व्यक्तियों की भाषाएं और लिपियाँ भी नाना प्रकार की हो गईं । 

भाषा की परिभाषाः-- भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मानव प्रपने विचारों और भावों को बोलकर 
प्रथवा लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है । 

विचार प्रकट करने के तीन साथन हो सकते हैं - संकेत द्वारा, बोलकर और लिखकर । इसलिए भाषा तीन 
प्रकार की होती है -- १. सांकेतिक, २. कथित, ३. लिखित । 

१. सांकेतिक -जब मनुष्य अपने विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करता है, तब उस संकेत करने की क्रिया 

को सांकेतिक भाषा कहते हैं। शिश्ु, गंगे और ग्रावश्यकता पड़ने पर वालचर भी इसका प्रयोग करते हैं। 

२. कथित जब मनुष्य ग्रपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, तब उस क्रिया को कथित भाषा कहते 
है । ग्राज्ञा देना, वार्तालाप करना और व्याख्यान देना कथित भाषा के उदाहरण हैं । 
लिखित -जब मनृप्य प्रपने विचारों को लिखकर प्रकट ढरता है, तव उस भाषा को लिखित भाषा 
कद़ते हैं । पत्र-व्यवहार, पुस्तक लिखने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है । 


च्छ 


भाषा और बोली :-भाषा और वोली एक तरह समानाथ्थंक-सी लगती हैं, परन्तु दोनों में श्रन्तर है ग् 
संस्कृत की 'भाष्‌' बावु से 'भापा' शब्द बना है । 'भाष्‌' धातु का अर्थ होता है--कहना या बोलना । फिर भी कह 


३ 


ग्रौर बोलने में सूक्ष्म श्रन्तर है। 'कहना' का प्रयोग तो किसी भाषा के लिए कर सकते हैं, पर बोलना किसी भी बोली 
के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। वास्तव में पद्ु, पक्षी आदि कहते नहीं हैं, वोलते हैं । मनुष्य कहते हैं। मनुष्यों का 
कहना भाषा है, पक्षियों का बोलना बोली है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि मनुष्य की सा्थंक बोली भाषा है, 
बाकी प्राणियों की घ्वनियाँ वोलियां हैं । * 
व्याकरण ) 

परिभाषा--जिस विद्या के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना तथा लिक्षता प्रा जाए, उसे 
“ध्याकरण' कहते हैं । 

व्याकरण के विभाग-भाषा के भ्रन्तर्गत वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। व्याकरण द्वारा भाषा के इन 
तीनों श्रंगो. की विवेचन की जाती है । इस प्रकार व्याकरण के तीन विभाग हुए--१. वरां-विचार, २. शब्द-विचार, 
रे. वाक्‍्य-विचार । * 

नोटः--इनके ग्रतिरिकत छन्द-विभाग एक चौथा विभाग है, जिसे जानना छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए 
इतना ग्रावर्यक नहीं है । 

(अ) वर्ण-विचार--व्याकरण के जिस अंग में वर्णों के भेद, उच्चारण-स्थान, प्रयत्न श्रादि का विवेचन होता 
है, उसे 'वर्णा-विचार' कहते हैं। कि 

(आरा) शब्द-विचार--जिस स्थान पर शब्दों की व्युत्पत्ति, बनावट, भेद झादि का विवेचन होता है, वह्‌ 
उ्याकरण में 'शब्द-विचार' कहलाता है । 


(8) वाक्य-विचार - व्य|क रण के जिस प्रकरण में वाक्‍्यों के भेद, विराम-चिह्नों आदि का वर्णान होता है, 
बह “वाक्य-विचार' कहलाता है । 
वर्ण-विचार 
परिभाषा--वह छोटी-से-छोटी साथंक ध्वनि, जिसके टुकड़े न हो सकें, 'वर्ण' कहलाती है। वर्ण को प्रक्षर 
भी कहते हैं, जिसका तात्पयं है वह ध्वनि जिसका नाश न हो (प्र-क्षर) । हिन्दी-भाषा जिस लिपि में लिखी जाती 
है, उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं । इसके वर्णो के समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं । 
वर्णों के प्रकार 
वर्णो के दो प्रकार हैं--१. स्वर, २. व्यज्नन । 
स्वर॒ जिन वर्णों का उच्चारण विना किसी भ्रन्य वर्ण की सहायता के होता है, वे 'स्व॒र' कहलाते हैं-- 
जैसे श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ आदि । 
व्यज्जन - जिन वर्णों का उच्चारणा बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता, वे 'ब्यञ्जन' कहलाते हैं.।. 
जैसे--क्‌, च्‌, ट्‌, तू, प्‌ श्रादि । 
स्व॒र- प्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, शौ-- ११ 
व्यज्जन-क ख गे घ॒ इ त॒ थ द धन 
चू छजमभचझऊ प॒ फब भम 
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स्वरों का कई प्रकार से विभाजन किया जाता है। मुख्यतः चार हृष्टियों से स्वरों को वर्गीकृत करते हैं-- 

१. रचना के विचार से, २. जाति के विच।र से, ३. उच्चारण के विचार से, ४. मात्रा के विचार से । 
रचना के विचार से स्वरों के भेद 

रचना के विचार से स्वर दो प्रकार के होते हैं--१. मूल स्वर, २. सन्धि स्त्रर । 

(श्र) मूल स्वर- जिन स्वरों की रचना बिना किसी श्रन्य स्वर की सहायता के होती है, उन्हें मूल स्वर 
कहते हैं। श्र ३ उ ऋ की रचना में किसी भ्रन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती, अ्रत: ये मूल स्वर हैं। 

(आ) सन्धि स्वर-दो मूल स्वरों की सन्धि (मेल) करके जो स्वर बनते हैं, उन्हें 'सन्धि-स्वर' कहते हैं 
श्राई ऊए ऐ श्रो औ ये दो-दो मूल स्व॒रों की सन्धि से बने हैं, श्रत: ये 'सन्धि-स्वर' हैं। इन सन्धि-स्वरों की रचना 
नीचे दी जाती है-- 


गत्र+श्न जज आा प्र+ ए ऋ-- ऐ 

इ +इ जन ई भ्र+ उ ऋ_ श्रो 
उ+ऊउ कचल्‍नल्‍ खऊ शग्र-+ झओ जः गौ 
प्र ई जन्‍८5 ए 


जाति के विचार से स्वरों के भेद 

जाति के विचार से स्वरों के दो भेद होते हैं--१. सवर्ण स्वर, २. ग्रसवर्णा स्वर । 

१. सवर्ण स्वर- जो स्वर एक-सी जाति के होते हैं, उन्हें 'सवर्ण स्व॒र' कहते हैं। श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, एक 
जाति के हैं, ग्रत: ये सवर्ण स्वर हैं । 

२. प्रसवर्ण स्वर--जो स्वर श्रपनी जाति के स्व॒रों से न वनकर दूसरे स्वरों (विजातीय) के संयोग से, 
बनते हैं, उन्हें 'प्रसवर्ण स्वर' कहते हैं। ए, ऐ, प्रो, औ ग्रसवर्णा स्वर हैं, क्योंकि ये क्रमश: प्र-- इ 
श्र-|-ए, भ्र+उ, और भ्र+ग्रो के संयोग से वनते हैं। 

उच्चारण के विचार से स्वरों के भेद 

उच्चा रण के विचार से स्वरों के दो भेद होते है--१. अ्नुनासिक, २. निरनुनासिक । 

१. श्रनुनासिक--जहाँ स्व॒रों का उच्चारण करने में मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, वहाँ 
वे स्वर, प्रनुतासिक' कहलाते हैं। दाँत, हँस, वहाँ, में आ, श्र और थ्रा का उच्चारण ग्राँ, भ्रँ भौर 
ग्राँ होता है, श्रत: यहाँ ये स्वर अ्नुनासिक हैं । 

२. निरनुनासिक--जहां स्वरों का उच्चारण मुख के द्वारा ही होता है, वहाँ वे स्वर 'निरनुनासिक' कहलाते 
हैं । सूरज, राम, नाम में ऊ, भ्रा, और भरा का उच्चारण करने में नासिका की सहायता न लेकर 
केवल मुख से उच्चारण किया जाता है। ग्रतः ये स्वर यहाँ निरनुतासिक हैं । 


मात्रा के विचार से स्वरों के भेद 
मात्रा के विचार से स्वरों के तीन भेद होते हैं -१. हस्व, २. दीर्घ, ३. प्लुत । 

हस्व स्वर--जिन स्वरों का उच्चारण करने में थोड़ा-सा समय लगता है, उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। हृस्व 
स़्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी एक मात्रा होती है। श्र, इ, उ, ऋ हस्व स्वर हैं। 

दी्ध स्वर--जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीघं स्वर कहते . 
हैं। दीघ॑ स्वर के. उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी दो मात्राएँ होती हैं। श्रा, ई, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्री दीघ॑ 
स्वर हैं।. 

प्लुत स्वर-- जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, वे प्छुत स्वर कहलाते 
हैं। हिन्दी में प्रायः दूर से बुलाने के लिये प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं । जैसे--रा ३भू, झाश्रो३ । प्लुत स्वर के श्रागे 
३ का चिह्न जगा देते हैं। वेदों में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है । जैसे--पोश्मू । 

े व्यज्जन 

। : जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें 'व्यज्जन' कहते हैं। क से लेकर ह तक के 
सभी वर्ण व्यञ्जन हैं। इनकी संख्य ३३ है । 
९ व्यञ्जनों के प्रकार 

मुझ्य रूप से व्यज््जनों के तीन प्रकार होते हैं-- १. स्पर्श, २. प्रत्तस्थ, ३. ऊष्म | 


(श्र) स्पर्श --जिन व्यञ्जनों का उच्चारण करते समय जिद्बा मुख के किसी-न-किसी भाग को स्पर्श करती 
है, वे 'स्पर्ण' कहलाते हैं। इनकी संख्या २५ है। इनके पाँच वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में पाँच-पाँच 
व्यज्जन हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम उसी वर्ग के प्रथम ग्रक्षर के अनुसार लिया जाता है। उदाहरण के 
लिए निम्नलिखित तालिका देखिए -- 














कण संख्या /  क्ाकानाम  बग के प्रक्षर 

१. | कवर्ग क॒ ख़ ग घ डु 
हु चवर्ग च छु ज भर ञ्ग 
३ टवर्ग ट ड्ढ ण 
पट | तबर्ग त थ्र दर ध न 
५. पवर्ग प्‌ फ ब्रभ म 








(श्रा) श्रन्तस्थ --जिन व्यञ्जनों का उच्चारण करते समय जिह्दा मुख के किसी-न-किसी भाग को थोड़ा -सा 
स्पर्श करती है, वे 'ग्रन्तस्थ' कहलाते हैं । ये स्पर्श और ऊष्म के मध्य (अ्रन्तस) में स्थित (स्थ) रहते हैं। ये संख्या में 


चार हैं-यर ल व। ग्रन्तस्थ व्यञ्जनों को 'यण_ भी कहते हैं 
(ह) ऊष्म--जिन व्यज्जनों का उच्चारण करते समय मुख में इवास रगड़ खाकर बाहर निकलती है और कुछ 


गर्मी (ऊष्मा) सी पैदा हो जाती है, उन्हें 'ऊष्म' कहते हैं । श प स ह व्यक्ञन ऊष्म हैं। ऊष्म को 'शल्‌' भी कहते है । 


संयुक्ताक्षर 

कभी-कभी दो व्य>जन मिलकर एक अक्षर वन जाते हैं। ऐसे मिले हुए श्रक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। 
प्रायः संयुक्ताक्षरों में दोनों भ्रक्षरों का रूप भ्रलग-प्रलग दिखलाई देता रहता है। पर संयुक्ताक्षरों के तीन जोड़े इस 
प्रकार मिल गये हैं कि वे एक श्रक्षर जैसे ही प्रतीत होते हैं औऔौर सामान्यतः संयुक्‍ताक्षर कहने से इन्हीं तीनों का बोध 
होता है। वे ये हैं-- 

क्‌ू+ष्त-क्ष, त्‌+र्‌च्त्त्र, जू+झा उतज्ञ । 

इसके भ्रलावा जब स्वररहित दो व्यज्न आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं । इन्हीं को 
कुछ लोग संयुक्‍ताक्षर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए-- 

प्‌+यत-प्य, सू-र८"-स्र, शू+च-"-च । 

संयुक्त व्यंजनों का मेल करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं-- 

१. कुछ व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं श्रोर कुछ विना पाई वाले । खड़ी पाई वाले व्यंजन को मिलाते । 
समय उसकी पाई हटा दी जाती है । जैसे गू+य >ग्य चू--य--च्य । 

२. बिना पाई वाले व्यंजनों को मिलाते समय या तो अगले व्यंजन को पहले के नीचे जोड़ते है या हलन्त 
का चिह्न लगा देते हैं। जैसे-- 


() छ+क छू ++ रहछु, ह,.+ल ः"ह्न 55 प्रह्माद । 
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() इ+ढ हर ड्‌ू ढ >5 गड्ढा, 
झ+॑म न८इम >-वाड मय । 

नोह--जब दो सजातीय व्यंजन मिलते हैं तो उन्हें 'द्वित्वाक्षर' कहते हैं। जेसे--द्‌ू+दचूह्, वु+वृच्तत्त 
क्‌+क्‌ 5 क्‍क। 

(३) र यदि पाई वाले व्यंजन के वाद में आता है तो उस व्यंजन का रूप ग्र, स्र, म्र, श्रादि हो जाता (4 
और यदि र किसी भी व्यंजन के पहले श्राता है तो उसी व्यंजन पर (') इस रूप में चिह्न लगाया 
जाता है | जैसे --कर्म, कार्य, औष्व ग्रादि । 

(४) यदि पहले विना पाई वाला व्यंजन हो और वाद में पाई वाले व्यंजन के साथ उसे मिलाया जाय तो 
बिना पाई वाले व्यंजन को ग्राधा लिखते हैं । जैसे - था, भ्, हा इत्यादि । 

(५) जिस क्रम से वर्णो को संयुवत किया जाता है उसी क्रम से जोड़ कर उनको लिखा जाता है। 
उदाहरणार्थ-- 

क्‌ू-+-ल ८5 वल, जून॑ व न॑ग्रा+ल्‌न॑त्रा ज्वाला 

प्र+ध+सय्‌+श्रा+प्+त्र+कून॑ श्र उत्म्रध्यापक 

ब्‌ू+र्‌+ब्रा+हँ + म+ण्‌नश्र 5 ब्राह्मण 

ञ्न +ब्‌+उ+स्‌ 4 ग्र+न्‌-धुन॑ब्रा+त अनुसंधान । 
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अनुस्वार 
() बिन्दु के विन्ह को 'प्रनुस्वार' कहते हैं। इसका उच्चारण नासिका से होता है। उच्चारण के समय 
नासिका द्वारा ही सांस निकलती है। इसका उच्चारण तीज होता है। जैसे -कंस, रंग, हंस भ्रादि । 
अनुनासिक 
भ्रनुतासिक का उच्चारण मुख श्रोर नासिका, दोनों की सहायता से होता है। उच्चारण के समय इवास 
मुख भ्रौर नासिका दोनों से निकलती है। इसका उच्चारण वोमल होता है। श्रनुनासिक लिखते समय ( / ) चन्द्रबिन्दु 
का प्रयोग किया जाता है। जैसे--विहँस, चाँद ग्रादि । 
विसर्ग 
किसी भ्रक्षर के श्रागे जब दो विन्दी ( : ) लगा देते हैं तो वे विसर्ग कहलाते हैं। इसका उच्चारण ह की 
तरह का होता है । जैसे मोहन: (मोहनह_), राम: (रामह_) श्रादि । विसर्गों का प्रयोग संस्कृत में बहुत होता है । 
नोट--अनुस्वा र, अ्नुनासिक और विसर्ग को “श्रयोगवाह' भी कहते हैं । इनको विद्वान्‌ व्यंजन ही मानते हैं । 
हलन्त 
बरण के भीचे जब (_ ) ऐसा चिह्न लगा दिया जाता है तो उसे 'हलन्त' कहते हैं । इसका तात्पयं यह है कि 
उस वर्ण के. भ्रन्त में स्वर नहीं है । वह अंत में व्यंजन ही रखने वाला है | व्यंजनों को संस्कृत में 'हल्‌' कहते हैं और 
स्वरों को अच्‌' | हलन्त को भ्रमवश प्रायः ग़लत समभा जाता है। ( )ऐसे चिह्न को ही हलन्त समभना श्रशुद्ध है। 
हेलन्त --हल्‌ | भ्रन्त, ग्रर्थात्‌ हल्‌ (व्यंजन) है अन्त में जिसके । क्‌, त्‌, न्‌ ये सव हलस्त हैं । 





वर्णों के उच्चारण स्थान 


मुख के जिस भाग से कोई वर्ण उच्चरित होता है, वह उसका उच्चारण-स्थान कहलाता है। उच्चारण 
स्थान और वहाँ से उच्चरित होने वाले वर्ण इस प्रकार हैं-- 








उच्चा रण-स्थान नाम वर्ण 
१. कण्ठ कण्ठ्य श्र श्रा कवर्ग ह विसगे 

२... तालु तालब्य इ ई चवर्ग यश 

३... मूर्धा मूद्ध न्य ऋ टवर्ग रप 

४ दन्त द्न्त्य लुतबर्ग लस 

५. ओष्ठ ग्रोष्ठय उ ऊ पवर्ग 

६. कण्ठ तालु कण्ठ तालव्य| ए ऐ 

७. कण्ठन्प्रोष्ठ कण्ठ-प्रोष्ठय | श्रो श्रौ 

द दन्तोष्ठ दन्तौप्टूय | व 

€. नासिका | ग्रनुनासिक | डइजाणानम 





प्रयत्न 
वर्णों का उच्चारण करते समय जो यत्न किया जाता है, उसे प्रयत्न या “यत्न' कहते हैं । यह दो प्रकार 
का होता है--श्राम्यंतर और वाह्य । 


है 


(श्र) श्राभ्यन्तर प्रथत्त--वर्णा का उच्चारण करने से पहले जो प्रयत्न होता है, उसे 'भ्राम्यन्तर प्रयत्न" 
कहते हैं । इसके पाँच प्रकार हैं--स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, ईषह्विवृत, विवृत श्रौर संबृत । 2 व 


ग्राभ्यंतर-प्रयत्न-चित्र 





मा । इंबत्स्पृष्ट बिबृत हा ईपदिवृत | संबृत 

ह्त प य | अश्न ए्‌ं श |] हस्व भर |, 
ठ थ फ र डर ञ्रो ष | ः 
डद ब ल॒ | ड ऐ सः्। 

ढ ध भ ब क्र त्रौ हृ | 
ण॒ न म लृ | 














(प्रा) बाह्य प्रयत्न --उच्चा रण के पदचात्‌ मुख से वायु निकलते समय के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं । 
यह प्रयल ग्यारंह प्रकार का होता है--विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, भ्रल्पप्राण, महाप्राण उदात्त, प्रनुदात्त 
और स्वरित। पे 
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बाह्य-प्रयत्न-चित्र 








मम इवास अघोष . संवार नाद घोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त, भ्रनुदात्त स्वरित 
घ्‌ 'ग्र' श्रादि स्वर 
भर 
+ 
ध 
भ 
ष सह 











शब्द 
शब्द -दो या दो से अ्रधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जेसे--श्राज, कल आ्रादि । ढब्दों के दो प्रकार 
--सार्थक शब्द ओर निरर्थक शब्द । 
सार्थक शब्द --जिन शब्दों का कोई न कोई श्र निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं । जेसे--राम, 
पुस्तक, पानी आदि । 
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निरर्थक हक्द--जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरथंक शब्द कहते हैं । जेसे -“चाकू-वाकू' 
में वाकू' शब्द निरर्थक है। केवल ध्वनि-मात्र “चीं चीं', 'पी पी' ग्रादि भी निरथंक शब्द ही हैं । 
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार 
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार प्रकार हैं - तत्सम, तज्भव, देशज और विदेशी । 
तत्सम--जो शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं ग्रोर हिन्दी में वैसे के वेसे प्रयोग में लाये जाते हैं, वे तत्सम शब्द 
कहलाते हैं। जैसे--पुस्तक, फल, जल, नर आदि । 
तद्भूव--जो शब्द संस्कृत के रूप को छोड़कर हिन्दी में कुछ बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 
तड्भव शब्द कहते हैं। जंसे--हस्त से हाथ, दुग्ध से दूध, अक्षि से आँख आदि । 
देशज--जो शब्द जनता द्वारा अपने किसी क्षेत्र-विशेष में गढ़ लिये जाते हैं, उन्हें देशन कहते हैं। जैसे-- 
खाट, गाड़ी, लुटिया श्रादि। * 
विदेशी -- जो शब्द किसी दूसरी भाषा के होते हैं शेर हिन्दी में वैसे ही प्र युक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द 
कहते हैं । जैसे--स्टेशन, लालटेन, कालिज इत्यादि । 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं--रूढ़ि, योगिक और योगरूढ़ि । 
रूढ़ि--जिन शब्दों के खंड नहीं होते तथा जो अपने किसी रूढ़िगत भ्रथ॑ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 'रूढ़ि' शब्द 
कहते हैं। जैसे--राम, रात, दिन श्रादि । न्‍ 
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यौगिक--जो शब्द दो या दो से श्रधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें 'यौगिक' कहंते हैं। जैसे --विद्यो* 
लय --विद्या +भ्रालय । 


योगरूढ़ि--कुछ यौगिक शब्दों का कोई विशेष ग्र्थ होता है। भेद करने पर कुछ ओर भ्र्थ होता है तथा 
उनका योग करने पर कुछ गौर अर्थ होता है, वे 'योगरूढ़ि' शब्द कहलाते हैं । जैसे--जलज-जल +ज, षडानन-ू 


घट्‌ - प्रान॑न । 
रूपान्तर की दृष्टि से शब्दों के भेद 
रूपान्तर की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं--विकारी श्रौर ग्रविकारी । 
विकारी शब्द --जिन शब्दों का प्रयोग करते समय रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनमें 
लिंग, वचन ओ्रोर पुरुष ग्रादि के कारण विकार ग्राता है । ज॑ंसे - अच्छा, अच्छी, अच्छे । 
ग्रविकारी शब्द- जिन शब्दों के रूप में कोई परिवतंन नहीं होता, उन्हें श्रविकारी शब्द कहते हैं । जैसे-- 


ग्राज, अ्रव, श्रौर आदि । 


बिकारी शब्दों के भे द 


बिकारी शब्दों के चार भेद हैं--संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया । 


१७ 
श्रविकारी शब्दों के भेद 


प्रविकारी शब्दों के चार भेद हैं--क्रिया-विशेषण, सम्बन्धवोधक, समुच्चयवोधक झौर विस्मयादिबोधक । 
शब्द 


साथंक निरथंक 











| 
दर ध। हि प्रविकारी 
| | || | ््प््यिए | | 
: संशा विशेषण स्वनाम क्रिपा क्रियाविशेषण सम्बन्धवोधक समुच्चयबवोधक विस्मयादिवोधक 
संज्ञा 
किसी वस्तु, स्थान भ्रथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं--ब्यक्तिवाचक, जातिं- 
वाचक, भोर भाववाचक । डे . ; 
' वे्यक्तिवाचक-किसी विशेष व्यक्ति श्रथवा स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक कहते हैं। 
जैसे--सूरज, शान्ति, दिल्ली भ्ादिं । 
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जातिवाचक --जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैस--पुरुष, पशु, 
स्त्री आदि | " 

भाववाचफ -- जिससे किसी पदार्थ का गुण, ग्रवस्था, व्यापार आदि जाना जाय, वह भाववाचक संज्ञा कह- 
लाती है। जंसे--वचपन, यौवन, वीरता प्रादि । 

संकेत-द्रंग्रेजी भाषा में संज्ञा के दो भेद और हैं। उन्हें हिन्दी में समुदायवाचक ((:0]॥९०(ए6 '२०७॥) 
श्रौर द्रव्यवाचक्र (१/४८| ४०७7) कहते हैं । जैसे--'सेना' व 'कक्षा' समुदायवाचक हैं तथा 'लोहा' व 'सोना' 
द्रव्यवाचक । * प न 
लिड्भ हू 


शब्द के जिस रूप से यह ज्ञान होता हो कि वह पुरुष जाति का बोधक है श्रथवा स्त्री जाति का उसे 
पलिज्भ' कहते हैं। हिन्दी-भाषा में लिज्डों के दो प्रकार हैं - पुल्लिग औ्रौर स्त्रीलिज् । 

पुल्लिग - जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिज्ञ कहलाता है। जैसे --राम, लड़का, शेर श्रादि । 

स्त्रीलिड्र--जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो वह स्त्रीलिज्र कहलाता है | जैसे--बकरी, बुढ़िया, नारी 
आ्रादि । 

बचन 

शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुप्ना हैया एक से श्रधिक के 

(लए, उसे 'बचन' कहते हैं । हिन्दी में वचनों के दो प्रकार हैं--एकवचन श्रोर बहुवचन । 
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०»: । , (कर्वच॑नं- जो. शब्द केवेल एंक कौ संख्या को प्रकट करता है, उसे एकव्चन कहते हैं। जैसे -- मोहन, 
(ुंस्तक ग्रादि । 

बहुवचन--छाब्द के जिस रूप से बहुंत-सी संख्यात्रों का वोध होता है, उसे वहुवचन कहते हैं । जेसे-स्त्रियाँ 
पुस्तकें, गायें भ्रादि । 
हक है कारक 

संज्ञा भ्रथवा स्वेनाम के उस रूप को जिसके द्वारा उसका वाक्य के ग्रन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता 
हों, कारक कहंतें हैं। कोरक॑ के भ्राठ भेद हैं--कर्त्ता, कर्म, करणा, सम्प्रदान, अ्रपादान, सम्बन्ध, प्रधिकरण, सम्बोधन । 

कर्त्ता-संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है, उसे कर्त्ता कहते हैं। भ्र्थात्‌ काम के करने 
वाले को कर्त्ता कहते हैं । जेसे--““राम ने एक साँप मारा” । इस वाक्य में राम कर्त्ता है। कर्ता का चिह्न 'ने' है । 

कम - जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। जंसे--“मैंने राम को देखा ।” 
इस वाक्य में 'राम' कर्म है। इसका चिह्न 'को' है। 

करण--जिसके द्वारा कर्त्ता श्रपना कार्य करता है, उसे करण कहते हैं। करण कर्त्ता के साधन-वस्तु को 
बतलाता है.। जैसे--“राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा ।” इसका चिह्न 'से' या 'द्वारा' है। 


, .. सेम्प्रदाव--कर्त्ता जिसके लिए काम करता है, संज्ञा का वह रूप सम्प्रदान कारक द्वोता है। जैसे--"उसने 
क्योंकि लिए मिगई थे" एक चित कैलिएं है।.... धध/कक पऑॉकऑक... 
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प्रपादान--जहाँ एक वस्तु का दूसरी से पृथक्‌ होना पाया जाए वहाँ श्रपादान कारक होता है। जैसे-- 
“वृक्ष से पत्ते गिरते है ।' अपादान का चिह्न 'से' (अलग होने के श्रथ॑ में) है। 

सम्बन्ध--जहाँ एक वस्तु का दूसरी के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है, वहाँ सम्बन्ध कारक होता है । जैसे-- 
“यह बलराम की पिस्तौल है ।” सम्बन्ध कारक का चिह्न 'का', 'के' श्रथवा 'की' होता है । 

प्रधिकरण -जिस स्थान पर कर्त्ता अपनी क्रिया करता है, वह अ्रधिकरण कारक को प्रकट करता है। जैसे-- 
“कुएँ में पानी है ।” इसका चिह्न 'में', 'पर' श्रादि होता है । 

सम्बोधन - जहाँ किसी को पुकारा जाय या सम्बोधित किया जाय, वहाँ सम्बोधन होता है। जैसे--“भरे ! . 
प्रभात इधर श्राश्रो ।” सम्बोधन का चिह्न हे !', 'रे !', परे !” आ्रादि होता है। 


कारक और उनके चिह्न 














कारक बिह्न कारक चिह्न 
5 न 3 2 3 2 >> के» ० >> न + 

१... कर्त्ता ने ५ प्रपादान से (प्रलग होने में) 

३: कर्म को ६. सम्बन्ध का, के, 

३. करण से (द्वारा) ७ अ्रधिकरण में, पे, पर 

ड़ सम्प्रदान के लिए द. सम्बोधन है !, रे !, परे ! 
री ७ ऊझ& ७९७ ७९७९७ ७ृक्‍उट खउ २2 य यययटयघघयटि++++++ 
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संज्ञा के रूप--“रांम” 


कक. | छाल | श ... “'कोरक । एकबचन बहुंबचन 

















१. -कर्त्ता मु राम, राम ने रामों ने 
२. कर्म राम को रामों को 
३. करण राम से, राम के द्वारा रामों से, रामों के द्वारा 
४. सम्प्रदान राम के लिए | रामों के लिए 
४. भ्रेपांदान राम से रामों से 
६. सम्बन्ध राम का, की, के रामों का, की, के 
७. भ्रधिकरण राम में रामों में 
नम... देराम! 3४ | हेराम ६. सम्बोधन | है राम ! | है रामो ! 
न 
विशेषण 


संज्ञा प्रथवा सर्वनाम की विशेषत। प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जेसे--“सुन्दर लड़का ।” 
इसमें 'सुन्दर' विशेषण है । विशेषण के चार भेद हैं--गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक भौर निर्देशक या 
सार्वेचामिक भथवा सांकेतिक | 


र्र 

गुणबाचक--जो शब्द किसी के गुण, दोष, रंग भ्रादि को प्रकट कर, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जेसे- 
“काला कुत्ता ।/!_ ४ 

परिमाणवाचक --जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण (नाप-तौल) का ज्ञान करायें, उन्हें परिम्ाणवाचक कहते 
हैं। जैसे - दो सेर, तीन पाव आदि । इसके दो भेद झ्ौर हैं--निश्चित और अ्रननिश्चित । 'एक सेर निद्चित परिमाण 
है । 'त्रहुत दूध अनिश्चित परिमाण है। ५४४95 

संख्यावाचक--जिन विशेषणों से किसी की संख्या ज्ञात हो, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे -चार 
फल । 

निश्चित और भ्रनिश्चित संख्या के भ्रनुसार इसके दो उपभेद होते हैं। 'पहला', “दूसरा” श्रादि शब्द निश्चित 
संख्या के और 'कुछ' जैसे शब्द-अनिश्चित संख्या के वाचक हैं । निश्चित संख्या के चार भेद प्रौर हैं-- गणना, क्रम, 
आवृत्ति, समुदाय । 

निर्देशक--जिन विशेषणों से संज्ञा की श्रोर निर्देश हो, उन्हें निर्देशक विशेषण कहते हैं | जंसे--“यह्‌ “ 
गोर है ।” 
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गई कक हे वे 7: विशेषरा 
॥ 
३ शाला काथािॉनत ई दशक 
गुणवाचक परिमाण वाचक स॑ख्यावाचक निर्देशक 
था ह | हि |. 
निश्चित परिमाण श्रनिदिचित परिमाण निश्चित संख्या श्रनिश्चित संख्या 
वजन न-गलन+++-+--न+-+-+++-++>०८+-- ०-3 

५४ | 

| | | | 
गणनावाचक क्रमवाचक प्रावृत्तिवाचक समुदायवाचक 

सर्वताम 


जो-शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सवंनाम कहते हैं। जैसे--तू, वह, में श्रादि । 
; सर्वनाम के पाँच भेद हैं--पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, श्रनिर्वयवाचक, सम्बन्धवाचक भ्रौर प्रदनवाचक । 
पुृदंषवाचक--जिस सर्वंनाम से कहने वाले, सुनने वाले भ्रथवा किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो, वह पुरुष- 


वाचक सर्वनाम होता है। जैसे--मैं, तुम, वे आदि । पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं--उत्तम पुर्ष, मध्यम पुरुष, 
प्न्य पुरुष । कं 


२४ 
निहचयवाचक--जिन सर्वनामों से किसी वस्तु श्रादि का निश्चय हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं । 
जेसे--यह, वह । 
अनिशचचयवाचक--जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु आदि का ज्ञान न हो, वे श्रनिश्वयवाचक सर्वनाम 


होते हैं । जैसे - कोई, कुछ । 
सम्बन्धवाचक--सम्वन्धवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जो शब्दों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध बताते हैं । 


जैसे -जो, सो आदि। 
प्रश्नवाचक --जिस सर्वनाम द्वारा प्रइन का बोध होता हो, वह प्रइनवाचक्र सवंनाम होता है। जैसे--कौन, 
किस, किससे श्रादि । 


सर्वनाम 





| 
त्ज््च्क्ल्््ज्ब्य्क्त्च्ब्क्ल्क्च्ज आकार 
निशचयवाचक अ्रनिश्वववाचक पुरुषवाचक संबंधवाचक प्रदनवाचक 
| 





॥ 
उत्तम पुरुष. मध्यम पुरुष भ्रन्य पुरुष 
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४.८ क्रिया 
है जिस छाव्द के द्वारा किसी का का करना या होना पाया जाय, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे--“सीता गाना 
गाती है।” इसमें 'गाती है! से गाने के कायं का बोध होता है, श्रत: 'गाती है' क्रिया है । 
क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं--सकमंक और श्रकर्मक । 
सकमंक--जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे “'सकमंक क्रिया” कहते हैं । 
जैसे--“सीता खाना बनाती है ।” इस वाक्य में बनाने के व्यापार का फल 'खाना' पर पड़ता है। ग्रतः यह सकमंक क्रिया 
है। सकमंक क्रिया में कर्म श्रवश्य होता है। 
प्रकमंक--जहां कर्त्ता के व्यापार का फल कर्त्ता पर ही पड़ता है, वहाँ 'प्रकमंक 'क्रिया' होती है। जैसे-- 
“वह्‌.सोता है”, “राम पढ़ता है'” आ्रादि वाकयों की क्रियाएँ भ्रकर्मक हैं । इनमें क्या सोता है ? क्या पढ़ता है ? प्रादि 
प्रश्नों के उत्तर में कोई कर्म नहीं श्राता । 
क्रिया-सम्बन्धी अन्य ज्ञातव्य भेद 
धातु--क्रिया के मूल रूप को “धातु” कहते हैं। ज॑से--पढ़ना, चलना भ्रादि में 'पढ़', 'चल' धातु हैं। 
| प्रेरणार्थक क्रिया--जहां कर्त्ता दूसरे से काम करवाये वहां प्रेर॒णाथंक क्रिया होती है। जैसे--“सीता शान्ति 
से कपड़े घुलवाती है ।” यहाँ सीता स्वतः नहीं घोती, घुलवाती है; अ्रतः प्रेरणाधंक क्रिया है । 
हिकरमक क्रिया--जव किसी सकमंक क्रिया का कर्त्ता किसी और से कार्य करवाता है तो द्विकमंक क्रिया 
होती है । जैसे--“राम दयाम को खाना खिलाता है ।” इसमें 'श्याम' और “खाना' दो कर्म हैं--भ्रतः द्विकर्मक क्रिया है । 
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अपुर्ण क्रिया--जहाँ वाक्य का अर्थ तब तक स्पष्ट न हो जब तक कोई और शब्द न लाया जाय, वहाँ 
अपूर्रा क्रिया होती है । जैसे--“वह है ।” इसमें जब तक ग्रह न कहा जाय कि वह अच्छा, बुरा, सुन्दर श्रादि क्या है, 
तब तक भ्रथं स्पष्ट नहीं होता । 

पूरक -पूर्णा क्रिया को पूरा करने के लिये जो शब्द ग्राता है, उसे 'पृरक' कहते हैं। जेसे--“ उन्होंने उसे 
(राजा) बनाया । यहाँ पर 'राजा' शब्द पूरक है । 

नाम धातु -जो क्रियाएँ धातुओ्रों को छोड़कर भ्रन्य शब्दों से बनती हैं, उन्हें 'नाम धातु' कहते हैं। जैसे-- 
“मक्खी भिनभिनाती है ।” यहाँ 'भिनभिन' शब्द से 'भिनभिनाती' क्रिया बना ली गई है। 

संयुक्त क्रिया--जहाँ दो या दो से श्रधिक धातुएँ मिलकर कोई क्रिया वनती है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती 
है । जेसे--“वह खाना खा चुका ।” यहाँ 'खाना' और “चुकना' दो क्रियात्रों की दो धातुएँ एक साथ आ्राई हैं । श्रतः यहाँ 
संयुक्त क्रिया है | संयुक्त क्रिया के नौ भेद होते हैं--श्रारम्भवोधक, समाप्तिबोधक, शक्तिबोधक, विवशताबोंधक, 
इच्छाबोधक, नित्यतावोधक, तत्कालबोधक, सातत्यवोघक, ग्रवकाशवोधक । 

काल 

प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में होती है । उस्त समय को क्रिय्रा का काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार 
हैं--भूत काल, वतं॑मान काल और भविष्यत्‌ काल । 

भूत काल--जो कार्य बीते हुए समय का हो, उसे भूत काल कहते हैं । जैसे--मैंने पढ़ा, वह गया 
श्रादि । 
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7. . भूत काल-के भेद-- भूत काल के छ: भेद हैं--सामान्य भूत, श्रासन्‍्न भूत, पूर्ण भूत, भ्रपूर्ण भूत, संदिग्ध 
भूत और हेतुहेतुमदुभूत । 
* ५“ सामान्य भूत--जिस क्रिया में भूत काल का सामान्य रूप से ज्ञान होता हो, कोई निश्चित समय न हो, 
वह सामान्य भूत काल होता है। जैसे--वह गया, उसने खाया आदि । ध 
:. श्रासन्त भूत--जिस क्रिया को समाप्त हुए भ्रभी थोड़ा ही समय हुआ होता है, वह क्रिया प्रासन्‍्न भूत 
काल की कहलाती है। जैसे--(प्र) “उसने खाया है, (श्रा) वह गया है ।” * 
पूर्ण भूत--जिस क्रिया में कार्य के बहुत समय पहले होने की बात हो, वह पूर्ण भूत काल की कहलाती है । 
जैसे--(झ) “वह पहुँचा था, (झ्रा) मैं गया था ।” 
प्रपृर्ण भूत--जहाँ कार्य बीते हुए समय में श्रारम्भ हुम्ना हो श्रौर उसके चलते रहने की वात हो, समाप्ति की 
नहीं ; वहां पर भ्रपूर्णा भूत काल होता है । जैसे -- (श्र) “राम पढ़ रहा था, (आर) सूरज आ रहा था।” 
सन्दिग्ध भूत- जहाँ पर क्रिया के होने में सन्देह हो, वहाँ पर संदिग्ध भूत काल होता है। जैसे-- 
(भ) “तुमने लाया होगा, (आर) वह चला गया होगा ।” 
हैतुहेतुमद्‌ भूत--जहाँ क्रिया का ऐसा रूप हो कि उसका होना भूत काल में सम्भव था, परन्तु कारणवद 
न हो सका, वहाँ हेतुहेतुमद्‌ भूत काल होता है । जैसे--“यदि वह परिश्रम करता तो पास हो जाता ।” * 
* बतंमान काल--जहाँ किसी क्रिया का व्यापार वतंमान समय में भी चलता रहता हो, उसे वर्तमान काल 
कहते हैं। जेसे-- (अर) “वह जाता है, (आरा) वह खाता है ।” 


रद 


बतंमान काल के भेद--वतंमान काल के तीन भेद हैं--सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान भौर प्रपूर्ण 


वतंमान । 
सामान्य वर्तमान--सामान्य वतंमान उसे कहते हैं, जहाँ साधारण रूप से वतंमान काल का बोध होता हो । 


जैसे-- (प्र) “वह खाना खाता है, (प्रा) वे गाते हैं ।” 

संदिग्ध वर्तमान - जहाँ वतंमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाय, वहाँ संदिग्ध वतंमान होता है । 
जैसे-- (श्र) “बच्चे पढ़ते होंगे, (प्रा) वे झाते होंगे ।” 

प्रपूर्ण बतमान--जिस समय क्रिया से यह पता घले कि काय॑ श्रभी चल रहा है, वहाँ भ्रपूर्ण वतंमान होता 
है। जैसे-- (प्र) “वह जा रहा है, (प्रा) शांति गा रही है ।” 

भविष्यत्‌ काल --जहाँ क्रिया के ग्रागे आने वाले समय में होने का वोध हो वहाँ भविष्यत्‌ काल होता है। 
जैसे-- (श्र) “वह झ्राएगा, (श्रा) तुम वहाँ जाझ्ोगे ।” 

भविष्यत्‌ काल के भेद--भविष्यत्‌ काल के दो भेद हैं--सामान्य भविष्यत्‌ श्रौर सम्भाव्य भविष्यत्‌ । 

सामान्य भविष्यत्‌ काल--जहाँ क्रिया में साघारण रूप से भविष्यत्‌ काल का बोध हो, वहाँ सामान्य 
भविष्यत्‌ काल होता है । जैसे--(प्र) “मैं अपने गाँव भ्राऊंगा, (श्रा) वे यहाँ श्रायेगे ।” 

सम्भाव्य भविष्यत्‌-- जहाँ क्रिया के रूप से भविष्य में उसके होने की सम्भावना पाई जाय, वहाँ सम्भाव्य 
भविष्यत्‌ काल होता है । जैसे--(अ्) "स्थात्‌ श्राज मेरा मित्र श्राए, (प्रा) हो सकता है श्राज वर्षा हो । 


रह 


काल 
| 


भूतकाल बत॑मान काल भविष्यत्‌ काल 
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सामान्य वर्तमान संदिर्ध वतंमान श्रपूर्ण वर्तमान 


प्रकार (४000) 


जिस रीति के द्वारा क्विया के विधान का पता चले, उसे अकार' कहते हैं । एक ही क्रिया भिन्‍न रीति से 
प्रयुक्त होती है। प्रकार के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि क्रिया किस रीति से प्रयुक्त हुई है ? 
प्रकार के पाँच भेद होते हैं--निश्चयार्थंक, सम्भावनाथंक, भ्राज्ञा्थंक, संदेहा्थंक, हेत्वर्थंक । 


३० 

निशचचयार्थक -क्रिया की जिस रीति से कार्य के निश्चित होने का बोध हो वहाँ निश्चयार्थक प्रकारं होतीं 
है | जैसे - (भर) वह गाता है, (ग्रा) छात्र पढ़ते हैं ।” 

सम्भावनार्थक --जहाँ क्रिया की रीति से अनुप्तान या सम्भावना आ्रादि का बोध होता हो। जंसे--“(प्र) 
स्यात्‌ आज मेरा मित्र आए, (ग्रा) हो सकता है वह नहीं आ्राए ।” 

श्राज्ञार्थक --जहां क्रिया गआ्राज्ञा, प्राथंना, उपदेश आदि को प्रकट करती है, वहाँ आज्ञायंक प्रकार होता है । 
जैसे--(ञ्र) वच्चो ! घर जाओो (प्राज्ञा), (शञ्रा) बड़ों का आदर करो (उपदेश), (३) कृपया कभी इधर भाइए 
(प्रार्थना) । 

संदेहार्थंक-- जिस क्रिया की रीति में संदेह का वोध हो, वहाँ संदेहा्थंक प्रकार समभना चाहिए। जैसे -- 
“( श्र) राम गया होगा, (आरा) वह झ्राता होगा ।”! 

हेत्वथंक -- जहाँ किसी का से सम्बन्धित, क्रियाग्रों का वर्ान होता है वहाँ पर हेत्वर्थंक प्रकार होता है । 
जैसे -- “(भ्र) कमला यदि परीक्षा देती तो ग्रवश्य पास होती, (प्रा) यदि तुम परिश्रम करते तो सुखी रहते ।” 

वाच्य 
क्रिया के जिस प्रयोग से यह पता चले किक्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म श्रथवा भाव में से किस के 


अनुसार किया गया है, उसे 'वाच्य' कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं--कतूं वाच्य, कर्ंवाच्य श्रौर भाववाच्य । 


कतूं वाच्य -- क्रिया ढ्वारा कही गई बात का मुख्य विषय जब कर्त्ता होता है, तब कतू वाच्य होता है । जैसे-- 
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“(प्र); राम. स्कूल जाता है, (श्रा) बच्चे मैदान में खेलते हैं ।” यहाँ 'जाता है' श्रौर 'खेलते हैं! क्रियाओं के मुख्य विषय 
उनके फर्त्ता “राम” श्रौर बच्चे” हैं। श्रत: यहाँ क्रिया का प्रयोग कतूं वाच्य कहलाएगा । 

कमवात्य - क्रिया द्वारा कही गई वात का मुख्य विषय जहाँ कर्म होता है, वहाँ कमंवाच्य होता है। जैसे-- 
“राम के द्वास एक सर्प मारा जाता है ।” यहाँ 'मारा जाता है' क्रिया का मुख्य विषय सं है, जो कम है। भ्रतः यहाँ 
कमंवाच्य है। 

४ * :” भाववाच्य- जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय धातु का श्र हो, वहाँ भाववाच्य होता है। 
भावष॑वाच्य की क्रिया सदेव पुल्लिज् एकवचन भ्रौर प्रयम पुरुष में होती है। जैसे--“(ञ्र) उससे पढ़ा नहीं जाता, (प्रा). 
राम से खाया नहीं जाता ।” 

क्रिया-विशेषण 
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया के श्रर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण' 
कहते हैं। जैसे--“वह तेज दौड़ता है ।” इस वाक्य में “दोड़ता है' क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द 'तेज' है ?" 
भ्रतः यह शब्द क्रिया-विशेषण है। क्रिया-विशेषण के चार भेद हैं--फालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाण- 
वाचक-। 


कालवाचक--जो शब्द क्रिया के होने के समय को प्रकट करें वे कालवाचक क्रियाविश्वेषण होते हैं। . 
जैसे--“/( श्र) वह भ्राज भाएगी, (आ) वह कल कलककत्ते जायेगा ।” यहाँ “प्राज' श्रोर 'कल” शब्द कालवाचक क्िया-: 


विशेषशा हैं। 


श्र 


स्थानवाचक--जो शब्द क्रिया के व्यापार के स्थान को प्रकट करें, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। 
जैसे--“( श्र) राम अन्दर बंठा है, (श्रा) वे कहाँ गये ?” इनमें 'श्रन्दर' श्र 'कहाँ' शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषरां हैं। 

रोतिवाचक--जो शब्द क्रिया के व्यापार की रीति को प्रकट करें उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते 
हैं। जैसे--“(भ्र ) वह तेज दौड़ता है, (श्रा) श्याम धीरे-धीरे लिखता है ।” यहाँ पर 'तेज' श्रौर 'धीरे-धीरे” शब्द रीति- 
वाचक क्रिया विशेषण हैं। 

परिमाणवाचक--जो शब्द क्रिया के व्यापार के परिमाण (नाप-तोल) आ्रादि को प्रकट करें, वे परिमाण- 
वाचक क्रियाविशेषण होते हैं | जैसे--“ (श्र) वह बहुत खाता है, (प्रा) तनिक ठहरो ।” इनमें “बहुत” भ्रौर 'तनिक' शब्द 
परिमाणवाचक क्रिया विशेषणा हैं । 

क्रिया-विशेषण 





कालवाचक स्थानवाचक रीतिवाचक परिमाणवाघचक 
सम्बन्धबो धक 
कुछ शब्द मंज्ञा श्रथवा सर्वनाम का उन्हीं के साथ या क्रिया के साथ सम्बन्ध बतलाते हैं। ऐसे शब्दों को 
सम्वन्धवोधक अ्रथवा सम्बन्धसूचक शब्द कहते हैं । जैसे--" (अ) रमेश के साथ सुरेश आया, (श्रा) तुम्हारे सिवा मेरा 
रक्षक भ्रौर कौन है ?” इन वाकयों में 'साथ' श्र 'सिवा' शब्द क्रमश: संज्ञा और सर्वनाम के साथ सम्बन्ध सूचित करते 
हैं, ध्तः ये सम्बन्ध सूचक शब्द हैं। रचना श्रौर श्र की दृष्टि से इनके दो भेद होते हैं । 
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रचना फौ दृष्टि से मैद 
हचना कौ हृष्टि से सम्बन्धवोधक के दो भेद होते हैं--मूल सम्बन्धवोयक भ्रौर यौगिक सम्बंन्धवोधंक । 
मूल सम्बन्धवोघक --जो सम्वन्धवोधक शब्द बिना दूसरे छब्दों के योग के वनते हैं, उन्हें मूल सम्बन्धबोधक 
कहुते हैं। जैसे - तक, प्रति, बिना आदि । 
यौगिक सम्बन्धवोघक -जो दाव्द संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि छबब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक 
सम्बन्धवोधक कहते हैं। जैसे --“ (प्र) वह समुद्र के समान गम्भीर है, (प्रा) गोविन्द सोहन की पपेक्ञा सुन्दर है।” इन 
वाढ़यों में क्रमश: 'समान' ्रौर 'सुन्दर' शब्द सम्बन्धवोधक हैं और ये क्रमशः विशेषण तथा क्रिया के योग से बने हैं । 


अर्थ की दृष्टि से भेद 

प्रश्न की दृष्टि से सम्बन्धवोधक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं-- 

१. फालवाचक--पश्चातु, पूर्व; २. स्थानवाचक--तीचे, ऊपर; 
३. दिशावाचक--प्रोर, तरफ; ४. साधनवाचक--द्वारा; 

५. हेतुवाचक--लिए, वास्ते; ६. विषयवाचक --विषय; 

७. भिन्‍नतावाचक--सिवा; ८. विनिमयवाचक--बदले; 
&. सावृश्यसूचक - समान; १०. विरोधवाचक--विपरीत; 
११. सहयोगवाचक--साथ, सहित; १२. संप्रहवाचक--तक, पर्यग्त; 


१३. तुल्नावाचक्त--अपेक्षा । 


श्ट 


समुच्चयबोघक 
दो शब्दों श्रथवा वाकयों को जोड़ने वाले शब्दों को 'समुच्चयवोधक' कहते हैं । ज॑स्ते--“माता श्रौर पिता की 
ग्राज्ञा का पालन करो ।” इस वाक्य में 'माता' व 'पिता' ये दोनों शब्द ओऔ्र' शब्द द्वारा जोड़ दिए गए हैं। श्रतः यहाँ 


पर ्रौर' समुच्चयत्रोधक है । इसी तरह दो वाक्यों को भी जोड़ा जाता है । जैसते--“मैं निश्चित समय पर वहाँ पहुँचा; 
परन्तु वे नहीं ग्राए ।” यहाँ पर “परन्तु' समुच्चयवोधक है । 


समुच्चयत्रोधक के दो भेद होते हैं- समानाधिकरण और व्यधिकरण । 


समानाधिकरण--जो समुच्चयबोधक शब्द समान शब्दों यां वाक्‍्यों को जोड़ते हैं। जैसे--“सत्य बोलो, 
परन्तु प्यारा सत्य बोलो ।” 


व्यधिकरण-- जहाँ समुच्चयवोधक शब्द किसी प्रधान वाक्य श्रौर उसके ग्राश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। 
“प्रध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ।” इस वाक्य में 'कि' शब्द व्यधिकरण समुच्चय- 


जम 





विस्मयादिबोधक 


जो शब्द तीव्रता के साथ विस्मय, शोक, हप॑, क्रोध श्रादि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें 'विस्मयादिवोधक' 
कहते हैं । ये शब्द ग्रब्यय होते है। यथा-- 


१. थ्रो हो ! वाह ! वा ! (विस्मय) 
३. अ्रह्या ! शाबास ! (हप॑ ) 
५. ठीक ! अच्छा ! (स्वीकार) 


२. हाय ! हा ! उफ़ ! (शोक) 
४. घुप ! हट ! क्यों बे ! (क्रोध) 
६. भरे ! थो ! है ! प्रजी ! (सम्बोषन) 
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“ शब्द | बया-श्या बातें दिखलानो हैं | उदाहरण | पद्ध परिणय 


हे लि ाबबा । संज्ञा के भेद, लिग, वचन, | राम खाना खातः है। 
| फारक, 





राम-व्यक्तिवाचक संज्ञा, 
पुल्लिग, एकवचन, कर्त्ता कारक; 
'खाता है' क्रिया का कर्त्ता । 


, वाक्य में सम्बन्ध 
| 

















० लि सवनाम के भेद, लिग, वचन, | वह दिल्ली जाता है। वह - पुरुषवाचक सर्वनाम, 
ह कारक, वाक्य में सम्बन्ध प्रन्य॒पुरुष, पुल्लिग, एकवर्चन, 
कर्त्ता कारक, जाता है क्रिया का 
न कर्त्ता । 
“क्लब [ किशेपण के भेद, सभा से | राम ध्याम से सुन्दर- सुन्दरतर - गुणवाचक विशे- 
सम्बन्ध, यदि तुलना हो तो उसका | तर है। षणा, उत्तरावस्था, राम का विशे- 
भी निर्देश करना --क्ल-7 कक छू पक उप जल्लजत़्तन कई फतब्ण रक हा | है।। ५ 
क्या क्रिया के भेद, वचन, काल, | मोहन के हारा एक मारा गया _ सकमक क्रिया 
वाच्य, वाक्य में सम्बन्ध साँप मारा गया । ('साँप' कर्म है), एकवचन, सामान्य 


भूत, कर्मवाच्य, मोहन (कर्त्ता) 
तथा साँप (कर्म) में सम्बन्ध है । 
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क्रियाविशेषण क्रिया विशेषण . का भेद, | राम तेज दौड़ता है। तेज -- रीतिवाचक विशेषण, 
सम्बन्धित क्रिया का निर्देश ददौड़ता है! क्रिया की विशेषता 
----८-८क-८ऊ पक कक करता हक पल कापनर बतलाता है । 
“ सम्बन्धसू चक सम्बन्धसूचक का भेद, वाक्य , उसके सिवा हमारी सिवा--सम्बन्ध सूचक भिन्‍तता- 
में सम्बन्ध कौन है ? वाचक, “उनके! तथा “हमारा 
3 रन करन संबंनाम को मिलाता है। 
“सम्रच्चयबोधक जैद, मिलाने वाल शब्द या | राम श्राएगा श्रौर क्रौरं- समानाधिकरण समु- 
स्‍ वाक्य इयाम श्राएगा । च्चयवोधक, दो समान वाक्यों को 
मिलाता है। 
फल्लपास्तिवा 7] किलनादितियक का नाम, | ग्रह | मैवात हो ।.... अ्रहा | _.. विस्मयादिवोधक, विल्मयादिवोधक, 


...... $इ" :---++32त+-न+न_____+ै_+  ै____7+++|___ 7 


बस्मयादिवोधक | ब्रिस्मयादिवोधक का नाम | ग्रह ! में वास हो 
मनोदशा गया । ह्षसचक । 
.....क$ $ व ++-++३नंॉॉो१ १2२€२लँल_____-+ 
उपसर्ग 
“उपसगं' वे शझद्दांश हैं, जो शब्द के पूर्व लग कर उसका भ्रर्थ परिवर्तित कर देते हैं । जैसे --/प्र + हार 


हार--ग्राहार ।” हिन्दी में तीन तरह के उपसगं प्रयोग में श्राते हैं--संस्कृत उपसर्ग, हिन्दी उपसर्ग 


प्रहार, आा+ 
श्रौर उदू उपसगग। 
संस्कृत उपसर्ग --प्र + भाव प्रभाव, प्र+कर्ष --प्रकर्प , 


परा-+-धीन - पराघधीन, अप +- शब्द -- अ्रपशब्द, 
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श्रैप - मान +>अपमोन॑, श्रभि--प्राय-श्रभिप्राय, 
प्रति+ कूल -+ प्रतिकूल । 
हिन्दी उपसग--प्र +चेंत--अ्रचेत, श्रध ।-खिल/--अ्रधखिला, 
अधघ-- पका >>श्रधपका, नि+डरनज्-निडर, 
भर-+-पूरज- भरपूर, सु+शील>-सुशील । 
उद्दूं उपसर्ग--बद--नाम--वदनाम, बे+ ईमान -- बेईमान, 


वा--श्रदव >-बाग्नदब, दर +-भ्रसल-दरमप्रसल, 
ला+पता जजलापता । 
प्रत्यय 
जो शब्दांश शब्द के भ्रन्त में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, उन्हें 'प्रत्यय” कहते हैं । 
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं--कत प्रत्यय श्रोर तद्धित प्रत्यय । 
(प्र) कृत प्रत्यय --जो प्रत्यय धातुओं के श्रन्त में लगते हैं, उन्हें 'कृत प्रत्यय' कहते हैं। जैसे--“पालन -- 
हार--पालनहार । इसमें 'हार' कृत प्रत्यय 'पालन' के बाद में लगा है। इत प्रत्यय पाँच प्रकार के होते हैं 
१. कतृ वाच्य--मिलन --सार८"-मिलनसार । 
२. कर्म वाच्य--बिछाना +- भ्रौना --विछौना । 
३. करणवाच्य--कतरना--ई ज“"कतरनी । 


परे 


४. भाव वाच्य--वनाना-+-वट बनावट । 
५. क्रियाद्योतत--पढ़ +श्रा ऋचपढ़ा । 
(श्रा) तद्धित प्रत्यय--जो प्रत्यग्र संज्ञा, सवंनाम, विशेषण आदि में लगते हैं, उन्हें 'तद्धित प्रत्यय” कहते 
हैं । जेसे- दूध-+ वाला ->दूधवाला । तद्वित प्रत्ययों के भ्राठ भेद हैं-- 
१. कतृ वाचक-लकड़ +हाराज-लकड़हारा । 
उववाचक--वी र+त्व >-वीरत्व । 
गुणवाचक--सुख -| दायक >-सुखदायक । 
लघुतावाचक--लुट +इया --लुटिया । 
क्रमवाचक >दूस +रा चचदूसरा। 
साहश्यवा|चक--पीला +-सा-पीलासा । 
ग्रपत्यवाचक-- दशरथ से 'दाशरथि' । 
सम्बन्धवाचक--मम-ऐरा > ममेरा । 
समास 
जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द, जिनका परस्पर सम्बन्ध हो, विभक्ति हटा कर एक साथ मिला दिये 
जाते है. तो उसे 'समास' कहते हैं । जेपते--'राजा का पुरुष' समास करके बना 'राजपुरुष'। समाप्त के छः भेद हैं-- 
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अव्यवीनाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, दन्द्ध और बहुब्रीहि । 


६ 
प्रव्ययीभाव--जिसमें पहला खण्ड प्रधान हो, वह 'ग्रव्ययी भाव” होता है। इसमें पहला पद भ्रव्यय होता 
है | जैसे--यंधा + शक्ति >-्यथाशक्ति । 

: सत्पुरष--जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, वह “तत्पुरुष' होता है| इसमें कर्त्ता श्रौर सम्बोधन को छोड़ कर 
भव्य सव कारकों का लोप हो सकता है। जिस कारक का लोप हो, उसी के नाम से उस तत्पुरुष को पुकारते हैं। जैसे-- 
“राजकुमार -_राजा का कुमार” (सम्बन्ध तत्पुरुष) । 

कर्मघारय--जिंस समास में विदेषण श्रौर विशेष्य का मेल हो, वह 'कर्मंधारय' होता है । जैसे --नील- 
कमल । 

हिगु--जहां पूर्व पद समुदायवाचक हो, वहाँ 'द्विगु! समास होता है। जैसे--सप्तसिन्धु । 

दन्द्र-जिस समास के सब पद प्रधान होते हैं तथा बीच में 'प्रौर' छिपा रहता है वह 'दन्द्” समास होता है । 
जैसे--माता-पिता । 

बहुब्नीहि - जिस समास में कोई खण्ड प्रघान न हो, वह “वहुब्नीहि' समास होता है। यह सभी खण्डों से 
भिन्‍न वस्तु का द्योतक होता है। जैसे--पीताम्व र । 

| सन्धि 


दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे 'सन्धिः कहते हैं । सन्धि के तीन प्रकार है--स्वर सन्धि, 
व्यंजन सन्धि, भोौर विसगंसन्धि । 
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स्वर सन्धि 

जहाँ स्वर से परे स्वर हो वहाँ 'स्वरसन्धि' होती है। इसके पाँच भेद हैं-दीघ॑, गुर, वृद्धि, यणा और भयादि । 

१. दीर्घ सन्धि--अ्र क्‌ (श्र इ उ ऋ) के बाद सवर्णा स्वर हो तो वहां दी हो जाता है। जैसे-- हिम +- 
श्रालय-- हिमालय, कवि-- इन्द्र -+कवी न्द्र, भानु +- उदय -- भानूदय । 

२. गुण सन्धि--्र या आर के पश्चात्‌ इया ई हो तो ए हो जाता है; उ या ऊ हो तो श्रो, श्रोर ऋ हो 
तो अर हो जाता है। जैसे --देव + इन्द्र --देवेन्द्र, जल +ऊरमि८-जलोमि, महा- ऋषि --महूषि । 

३. वृद्धि सन्धि-अ्र या ग्रा के पश्चात्‌ ए, ऐ, श्रो, श्रौ श्राने पर वृद्धि हो जाती है। जैसे--एक + एकक्क 
एकंक, जल-+-ग्रोध -- जलौध, महा -+ग्रौषध८-महोषध । 

४. यण सन्धि--इ, उ, ऋ से परे यदि अ्रसमान स्वर हों तो ये क्रमश: दू, व्‌, र्‌ हो जाते हैं। जैसे--यदिन- 
श्रपि->्यद्यवि, ग्रनु | भ्रय >-प्रस्वय, मातृ-्राज्ञान-मात्राज्ञा । 

५. अयादि सन्धि--यदि ए, ऐ, औ्रो, श्र से १रे भिन्‍न स्वर श्राए, तो उनके स्थान पर क्रमशः श्रयू, श्रायु, 
श्रव, श्राव्‌ हो जाता है । जेसे--ने-+-श्रन >ननयन, नै-+-अ्रक "नायक, भो | अ्रन "भवन, पौ+-भ्रंक >> पावक । 

व्यंजन सन्धि 
व्यंजन के पश्चात्‌ व्यंजन या स्वर आने पर जो सन्धि होती है, उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं । इसके भ्रावश्यक 


तियम ये हैं :-- 
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१. क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌ के बाद कोई स्वर भ्रथवा घोष व्यंजन हो तो उनके स्थान पर क़मश: उसी वर्ग का तीसरा 
प्रक्षर हो जाता है। जैसे--वाक्‌ --दान--वाग्दान, वाक्‌ +-ईश>वागीश । हि 
हे २. क्‌ चू ट्‌तू्‌ प्‌ के आगे यदि कोई अ्रनुनासिक व्यंजन हो तो उसकी जगह उसी वर्ग का पाँचवाँ भरक्षर 
हो जायेगा । जैसे - वाक्‌ू-+-मय-- वाह मय, जगत्‌-+ नाथ-- जगन्नाथ । 

३. तू या दू से परे चवर्ग हो तो उसके स्थान में चवर्ग; टवर्ग हो तो टवर्ग श्रौर ल हो तो ल हो जाता है। 
जैसे- सत्‌ृ+-चित--सच्चित, विपद्‌--जाल>-विपज्जाल, तत्‌+टीका --तट्टीका, उत्‌ + लास >-उल्लास । 

४. छ से पूर्व यदि स्वर हो तो च्‌ू और आा जाता है । जैसे --परि -| छेद:-परिच्छेद, श्रा+ छादन म्ह 
श्राच्छादन । 

५. म से परे व्यंजन हो तो म के स्थान में प्रनुस्वार प्रथवा उसी वर्ग का पाँचववाँ प्रक्षर हो जाता है.। 
जैसे --सम्‌+ तोष --संतोष, किम्‌-चित्‌- किचखित्‌ । 
पलक ६: ष्‌ के पश्चात्‌ त्‌ या थू श्राने पर क्रमशः ट और ठ हो जाता है। जैसे--श्राकृप्‌ +त+ प्राकृष्ट, पष्‌ -- 

व ॥ 

७. यदि किसी हस्व स्वर के पश्चात्‌ र्‌ हो श्रौर उसके आगे र हो तो पहले र्‌ का लोप हो जायेगा श्रौर 
हस्व स्व॑र दीघ॑ हो जाएगा। जैसे--निर्‌ +- रोग --ती रोग । 

5. ऋ, र, ष के आगे यदि न हो तो न के स्थान पर खा हो जाता है। इनके बीच में कवर, पवर्गं, स्वर, 


५ व, .र भ्रादि का व्यवधान हो तो भी ण्‌ हो जाता है। जैसे--परि +॑ मान--परिमारा, पाषा+ न ८ पाषाण ऋष-- 
न्न्कणा। | 


भर 
विसगं संधि 

विसग + पश्चात्‌ चाहे स्वर ग्राये या व्यंजन, जो संधि होगी वह 'विसर्ग' सन्धि कहलाती है। विस संधि 
के कुछ नियम ये हैं-- 

१. बिसग के ग्रागे चू या छ हो तो विसगं का श्‌ हो जाता है; ट्‌ या ठ् हो तो ब्‌ श्रौर तूया थ्‌ हो तो 
स्‌ हो जाता है। ज॑मे-ति:+चल--निश्वल, धनु: +टंकार-धघनुष्टंकार, मन:-+ताप८-मनस्ताप । 

२. यदि विस्तर्ग ई ग्रथवा ग्रा के पश्चात्‌ आया हो और उसके आगे क्‌ ख्‌ भ्रथवा प्‌ फू हो तो विसगे की 
जगह प्‌ हो जाता है | जैसे--दुः+ कर्म --दुष्कर्म, दु:--प्रकृति - दुष्प्रकृति । 

३. विसरगं के पूर्व श्र हो और विस के भ्रागे घोष व्यंजन हो तो विस के स्थान पर प्रो हो जाता है। 
जैसे--मन:-- रथ -- मनोरथ, तमः + गुणा --तमोगुणा । 

४. विम्तगं के पहले श्र को छोड़कर कोई स्वर हो और श्रागे कोई स्वर या घोष व्यंजन न हो, तो विस 
के स्थान पर र्‌ हो जाता है। ज॑से -नि:+्राशा>+तिराशा, निः+जन +नि्जन | 

५. यदिय्र के बाद विसगं ग्राये भर श्रागे कू खू या प्‌ फ्‌ हों तो विसर्ग में विकार नहीं होता । जैसे-- 
पय:-+-पान >पय:पान, उपः | कालज|+उप.काल । 

६. विसग्ग से पहले ञ्र हो और बाद में भी ग्र हो तो विसगग के स्थान पर ओ हो जाता है; भगले प्र का 
लोप हो जाता है और लोप सूचक ऐसा (5) चिह्न लगा दिया जाता है। जैसे --यशः +-प्रभिलाषी-यद्योइभिलाषी । 


हि 


वाषय-विचार 
शब्दों के ऐसे समूह को 'वाक्य' कहते हैं, जिससे कहने या लिखने वाले का भाव पूरी तरह समझ में प्रा 
: जाए। वाबय के दो खंड ते हैं--उद्दं श्य श्रौर विधेय । 
उद्देश्य -- जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, उसे “उद्दं श्य' कहते हैं । 
विधेय--उद्दे श्य के विषय में जो कुछ कहा जाय, उसे “विधेय' कहते हैं । 
वाक्य के भेद 
वाक्य के तीन भेद हैं--सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य । 
सरल वाक्य -- जिस वाक्य में एक उद्दं श्य और एक विधेय हो, उसे सरल वावय कहते हैं । जंसे--“वह्‌ खाना 
_ खाता है ।” ह॒ 
संयुक्त वाक्य--जिस वाक्य में दो या दो से अ्रधिक वाक्य जुड़े हों श्रौर वे एक दूसरे के आश्रित न हों, वह 
“युक्त वाक्‍्य' होता है | जेसे--“वह कलकत्ते रहता है भ्रौर वहीं पढ़ता है ।” 
मिश्चित वाक्य - जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या अ्रधिक उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह 
“मिश्रित वावय' कहलाता हैँ । जैसे--“भ्रध्यापक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ।” 
प्राश्चित उपवाक्‍्य तीन प्रकार के होते हैं--संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाबय और क्रिया-विशेषण उप- 
वाक्य । 











वाक्य-विग्रह 
सरल वाक्य-विग्रह 
वाक्य --सोहन के भाई मोहन ने श्रपने चाकू से हरीश को मार दिया । 


























उद्द इय उद्द श्यवर्धक पूरक. विधेय विधेयवर्धक । कर्म कमंवर्धक 
| 8 मय पू 
| | 
मोहन ने सोहन के भाई __. मार दिया | श्रपने चाकू से हरीश को | न+ 
| | | 
संयुक्त वाक्य-विग्रह 
वाक्य-- राम को उन्होंने धमकाया, परन्तु वह न माना । 
8०2 पद बल 3 जल कि अर पक नुणण 
| लि न म जल, 
वाक्य वाक्य-भेद योजक | उद्दंश्य उद्दं सी विधेय| विधेयवर्धक कम | कमव्रक 
| । । ॥| 
। | | | 
राम को प्रधान उपवाक्य उन्होंने धम- | राम | 
धमकाया परन्तु काया न | 6 


परन्तु न माना समानाधिकरण वह 


दल | | क्षो 
उपवाक्य | माना | | 





























भर मिश्चित वाक्‍्य-विग्रह 
चाक्य - जो पेन श्रापने कल खरीदा था, श्राज खो गया । 
कुत्ता नि वाक्य-मेद | योजक | उदंश्य  उद्ंश्ववधधंक| विधेय॒ | विधेय- | कम | करम- | क्रिया- 
| वर्धक वर्धक | विशेषण 
। | 
“7-० आरंज खो | प्रधान वाक्य खो गया | ( | 
गया | कल | 
(२) जो पैन | ग्राश्नित वाक्य आपने टला __ |१ | जो | कुल 
आपने क्या खरीदा था' | 
कल (विशेषण उप- । । 
खरीदा था वाक्य ) | | । 
| विपणन 





विराम चिह्न 
किसी वाक्य का उच्चारंण करते समय हम कहीं-कहीं पर आवश्यकतानुसार कम या अ्रधिक रुके जाते हैं। 
इस रुकने को विराम' कहते हैं। लिखते समय थोड़े श्रौर श्रधिक देर रुकने श्रादि के लिए विराम चिक्नों का प्रयोग किया 
जाता है। नोचे विराम चिह्तों का सोदाहरण परिचय दिया जा रहा है-- 


४६ 


विराम-चिह्न 
१. पूर्ण विराम । २. प्रधंविराम ; 
३... श्रल्प विराम है ४... प्रश्ववाचक ५ 
भर विस्मयादिबोधघक . ! ६. योजक न 
७... कोष्ठक () ८... उद्धरण 52 
€. लाघव ० १० निर्देशक ने 
११. ग्रपूणतावोधघक . 77 १२... ्रुटिबोधक + 


अनेक के स्थान पर एक शब्द 
.................................-नननीी + थठखख ध 





.....लसकब न स्‍स्‍न्‍इ 5-+3+++++++“ 


अनेक शब्द एक शब्द 
मम मफीलिज फसल ० मम लक 





जा जो कभी बूढ़ा नही जझज_ः ग्रजर 

जो कभी न मरे अमर 
संसार को जीतने वाला विश्वविजयी 

जिसकी थाह न ली जा सके श्रथाह 
भ्रवसरवादी 


शवसर के श्रनुसार बदलने वाला 





जौ'ईदवर कौ मानता है प्रास्तिक 

जो ईदवर को नहीं मानता नास्तिक 

जो प्रकाशित करने योग्य न हो गोपनीय 

भ्रध्यात्म से सम्बन्ध रखने वाला प्राध्यात्मिक 

पति औ्रौर पत्नी का जोड़ा दम्पति 

मुक्ति चाहने वाला मुमुश्षु 

जो सोच-समभकर काम करता हो विवेकी 

जो पीने योग्य हो पेय. 7०5 5» ०००७ 

जो भत्यन्त कठिन हो दुरूह उ>ाबहक ८०८८५ 

क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनाना 
क्रिया अज+-++--+------- पापक संत, किया भाववाचक संत्ञा भाववाचक संज्ञा 

लड़ना लड़ाई जीतना बीत 
पढ़ना पढ़ाई भगड़ना भगड़ों 
निगर गिरावट दौड़ना * दोढ़। 


हँसना हँसी 
बढ़ना बाढ़ 
पीना पान 
काटना कटाई 
चलना चाल 
घबड़ाना घबराहट 
हारना हार 


चिल्लाना 
घोना 
जागना 
लिखना 
उड़ना 
ठगना 
कमाना 


पर्यायवाची शब्द 
पृथ्वी --भूमि, भू, पृथिवी, गह्न री, मेदिनी, मही, धरा, वसुमती, वसुधा, घरणी । 


जल--उदक, अम्बु, नीर, वारि, तोय, पय, पानी, सलिल । 


श्राकाश--नभ, गगन, व्योम, श्रम्वर, अ्रंतरिक्ष, शून्य । 
कफमल--अ्ररविन्द, पद्म, सरसिज, सरोरुह, सरोज, वारिज, नीरज, पंकज । 


सूयं--दिनकर, दिनेश, श्रकं, भानु, सविता, तरनि, आदित्य । 


चन्द्रमा - इन्दु, शशांक, राकेश, निशाकर, सुधांशु, हिमांशु, क्षपाकर, मयंक । 
हात--निशा, यामिनी, विभावरी, रजनी, रात्रि, शर्वरी, क्षपा, तमिस्ना । 


पहाड़--तग, पर्वत, शैल, गिरि, भूधर, धराधर, महीधर । 


चिल्लाहँट 
घुलाई 
जाग 
लेख 
उड़ान 
ठ्गी 
कमाई 





तालाब-- सर, सरोवर, जलाशयं, तड़ाग, पुष्कर । 

राज/तत-भूफसमूर्पति, नुपति;-भरेश,-भूपाल, मही पति, नृप । 
समुक्रर-उदधि;:जलधि; पारावा र, सागर, वारिधि, नीरनिधि, वारीश, नदीश, सिन्धु-4 
साँप--व्याल, नाग, प्रहि, सर्प।-विषधर; भुजंग, पन्‍नग-। 

हाथी--नाग, 5िप, करी, द्विरद, गज, कुझ्जर, व्याल + 

बाल--अलक, केश, कच, कुन्तल,शिरोरुह। 














विपरीतार्थंक शब्द 
शब्द विलोम शब्द बिल्लोग् 
सार्यक निर्यक उत्माही क्लब इलाहाँ 
सम्मुख विमुख कृतज्ञ कृसाच्त - | 
संयोग वियोग .. लौकिक झ्लौकिक । 
प्राचीन नवीन अभिशाप वर्धा * 
घनी निर्घन उनन्‍लति भववति , 
शान्ति भ्रशान्ति-ः साकार निराकार 
चुद 


भशुद्ध : अपकर्ष उत्कप * 


१० 


री कू देन खुद हे कण (० द७ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


- श्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता 
- श्रंधी पीसे कुत्ते खाएँ 


अंधे की लाठी 


. खरी-खरी सुनाना 


तूती बोलना 

मिट्टी का माधों 

सात घाट का पानी पीना 
कंगाली में ग्राटा गीला 
नाक भौं चद़ाना 

दिल पर पत्थर रखना 
श्रांखों में खून उतरना 
कलम तोड़ना 

श्राँखों से गिरना 

टाँग श्रड़ाना 

घी के दिये जलाना 


मुहावरे 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


प्रकेला मनुष्य वड़ा काम नहीं कर सकता | 
एक कमाये और दूसरा वंसे ही खर्च करे। 
एकमात्र सहारा । 

साफ़-साफ़ कहना । 

प्रभाव होना । 

नितान्त मूर्ख । 

प्रनुभवी और चतुर होना। 

दुःख पर दुःख श्राना । 

नाराज़ होना । 

दिल कड़ा करना । 

बहुत श्रधिक क्रुद्ध होना। 

बहुत श्रच्छा लिखता। 

सम्मान कम हो जाना । 

बिना बात के श्रपना दखल देना । 

बहुत खुशी मनाना या धनवान होना। 


१. दूर के ढोल सुहावने 

२. भागते चोर की लंगोटी भली 
३. चोर की दाढ़ी में तिनका 

४, भ्रटका वनिया देय उधार 

५. अ्रंघेर नगरी चौपट राजा 


६. गंगा गये तो गंगादास जमुना गये तो . 


जमुनादास 

७. फोयले की दलाली में हाथ काले 
६८. घर का भेदी लंका ढाय 

€. साँप मरे ना लाठी टूटे 

१०. भ्रधजल गगरी छलकत जाय 
११. भ्रस्सी की श्रामद चौरासी का खर्च 
१२. काला श्रक्षर भेंस वरावर 
१३. ऊँची दुकान फीके पकवान 


लोकोक्तियाँ 


॥ ग ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


॥ 


है. 


दूर की वातें श्रच्छी लगती हैं। 

सारी वस्तु के नष्ट होते समय जो बच रहे वही ठीक है। 
अपराधी स्वयं डरता है। 

दवाव से काम करना । 

विना प्रवन्धक के कार्य में गड़बड़ी होना । 


विना सिद्धान्त का व्यक्ति । 

बुरी संगति से बुराई मिलती है। 

धर की फूट हानिकारक होती है। 

सरलता से कार्य होना । 

थोड़ा ज्ञान रखने वाल। व्यक्ति प्रधिक घमंड करता है। 
श्राय से श्रधिक व्यय करना । 

विना पढ़ा-लिखा हुम्ना होना । 

भाडम्वर तो बहुत किया गया हो, पर भन्दर घोखला 
हो । 


श्रे 


१४. बगल में छुरी मुह में राम-राम न्न्न ऊपर से मित्रता दिखाना पर मन में वेर-भाव रखना। 

१५. ग्राम के ग्राम गुठलियों के दाम बहुत अधिक लाभ होना। 

१६. नाच न जाने आँगन टेढ़ा काम करना न ञ्राता हो, किन्तु इस दुर्बलता को 
छिपाने के लिए बहाने बनाए जाएँ। 

१७. जितने मुह उतनी बातें -- प्रत्येक व्यक्ति का मत भिन्‍न-भिन्‍न होना । 


रह... 
नूतन प्रेस, चाँदनी चौक दिल्ली । 


